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| भ | 
| श्रीपरमात्मते नमः ¡ 
| श्रीमद्भगवद्गीता ` | 
॥ । पद्च्छेद्‌-अन्वथ | 
न © 
ओर 
` साधारणमापारीकाहित | 
| त्यमेव मता च पिता त्वमेव ॥ 
। स्वमेव वन्धु सखा च्मेव। 
समेव विद्या द्रविणं त्वमेव | 
, स्मेव सं मम देवदेव ॥ | 
॥ | | 
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श्रीप्रमत्मिने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा | 
वास्तवमं श्रीमद्धगवद्ीताका माहात्म्य वाणीद्रारां वर्णन । 
करनेके लिये किसीका भी सामर्थ्यं नही है, क्योकि यद्‌ 
एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें संपूण वेदोका सार सार 
संम्रह्‌ किया गया है, इसका संस्कत इतना पुन्दर ओर सरल 
है कि थोड़ा अभ्यास करनेते मयुप्य उसको सहज ही 
समञ्च सकता है, परन्तु इसका अङय इतना गम्भीर षै कि ्‌ 
आजीवनं निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त : 
महीं अता । प्रतिदिन नये नये भाव उतपन्न हति रहते ह ्‌ 
इते यह सदां ही नव्रीन वना रहता है } एं एकम्रचित्त : 
होकर शरद्य, भक्तिसदित परिचार करनेसे इसके पद्‌ पदमे ` 
परम रहस्य भरा हमा अव्यक्ष प्रतीत होता है । भगवानूके | 


| 








शण, प्रभाव ओौर मर्मका वर्णन जिस भकार इस गीताराल्में 
किया गया हे, त्रेता अन्य म्न्थेमिं मिटना कठिन है; क्योकि 
मायः पन्थो कुट न ऊर सीसारिक विपथ मिटा रहता है, 
परन्तु “श्रीमद्वगवद्वीताःः एक ेसा अनुपमेय शाघ्ल भावान्‌; 
ने कटा दै कि जिसमें एक भी शब्द सटुपदेशसे खाली नही 
है । इसीटिे श्रीवेदव्यासजीनि महाभारते गीताजीकः। वणैन 
करनेके उपरान्त कहा है कि-- 
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 गीताभुगीता कतव्य किमन्ये शा षधविसतरः 
। या खयं पदातामस्य सुखपद्माविनिःषता ॥ 


गीता स॒गीता करने योग्य है, अथौत्‌ श्रीगीताजीको 
भरी प्रकार पटृकर अथं ओर भवसदहित अन्तःकरणमें 
धारण कर छेना सुख्य कर्तव्य है, जौ किं खयं श्रीपद्मनाभ 
विष्णु भावान्‌के अखारविन्दसे निकली हुई है, ( फिर ) अन्य 
दाखेकि विस्तारसे क्या प्रयोजन है १ तथा खयं भावान्‌ने 
भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन कियाहै (अ० १८ श्छ 
६८ से ७१ तक) । 
दस गीताशाघ्चमें मवुष्यमात्रका अधिकार है चाहे वहं 
किसी भी वणै, अश्रममें खित हवे, परन्तु भावान 
श्रा ओर भक्तियुक्तं अवदय होना चाहिये, कपोकिं अपने 
भक्तमं ही इसका प्रचार करनेके लिये भगवान्‌ने आज्ञा दी 
हे तथा यह्‌ भी कहा है कि खी, वैशय, शुद्र ओर पापयोनि- 
वारे मनुष्य भी मरे परायण होकर परपरगतिको प्राप होते दै 
(अ० ९य्छो° ३२) एवंअपने अपने खाभाविक कर्मोद्रार। 
मेरी पूजा करे मुप्य परमसिद्धिको प्रात हते दै (अ ° १८ 
छो" ४६ )। दन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात दोता है 
किं, परमात्माकी प्रा्िम सभीका अधिकार है । 
परन्तु उनः विषयके ममक) न समञ्चनेके कारण बहुत्‌-ते 
मलप्य जिन्होंने श्रीगीताजीका केवर नाममात्र ही सुना है 
कहु ।देया करते ह कि गीता तो केवल संन्यासिथेकि छप 
ही है ओर वे अपने वार्कोको भी इती भवसे श्रीगीताजीका 
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अभ्यास नही कराते कि गीतके क्तानसे कदाचित्‌ ट्ड़का 
धर छोडकर संन्यासी न हौ जाय, क्रिन्तु उनके विचार करना 
चाहिये किं मोहक कारण अपने क्षात्रधर्मे विमुख होकर 
भिक्षके अश्नसे निवह करनेके स्यि तैयार हूए अर्जने 
जिस परम रहस्यमय गीतके उपदेशसे आजीवन गृहमे 
शट्कर अपने कर्तव्यका पाटन किया, उस गीतागाघ्लका 
यह्‌ उलटा पग्णाम कित्त प्रकार हो सकता है । 

अतएव कल्याणकी दच्छाव्राठे मयुरप्योको उचित है कि 
मोहको लयाग करके अतिराय श्रद्धा, भक्तिपूर्वकं अपने 
घाटकोको अर्थं ओर भव्रके सदित श्रीगीतार्जका अध्ययन 
कराते, एवं खयं भी इसका पठन ओर मनन करते हुए 
भगवान्की आश्ञालसार साधन करनेन तत्पर हो जायं; 
वर्थोकि अति दुर्खभ मुप्यके शरीरको परापत होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभुर सोगेकि 
भोगनेमे नष्ट करना उचित नहीं है । 


श्रीगीताका प्रधान पिप्य 
श्रीगीताजीमे -भण्वान्‌ने अपनी ्र्तिके यि स॒ख्य दौ 
मार्ग चते है । एक साँख्ययोग, दूरा कर्मयोग 1 उनम॑- 
( १) संपूरणं पदाथ मृगवष्णके जखकी भाति अथा 
खभरकी खषटिके सदश मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप 
संपर्ण यण ही य॒णेमिं वर्तते है देसे समञ्चकर मन, इन्र 
ओर शरीरद्वारा होनेतारे संपूरणं कमेमिं कतौपनके अभिमाने 
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रहितहोना (अ ° ५श्छोक ८, ९) तथा सैन्यापी सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमे एकीभावसे नित्य सित रहते हए एक 
सच्िदानन्दघन वासुदेवके सिवाय अन्य किसीके भी 
नेपनेक। भाव न रहना } यह्‌ तो सांस्ययोगका साधन है । 
२) ओर सब कुक भगवान्‌का समश्चकर सिद्धि 
अतिदिम समत्वभाव रखते हए आसक्ति ओर फलकी 
द्च्छाका व्याग करके भगवत्‌-भज्ञानुसार केव भगवान्‌के 
ही लिये सब कर्मोका आचरण करना! (अ ° रष्छो ० ४८.अ० 
प्‌ श्लो ०१०) तथाश्रदा, सक्तिपूवक मन, वाणी ओर शरीरत 
सव प्रकार भगवान्‌के शरण हकर नाम, गुण ओर प्रभाव- 
सहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना.(अ ° द्श्छो ° 
४७) । यह निष्काम कर्मयोगका साधन है । 
उक्त दोनो साधनोका ` परिणाम एक होनेके कारण 
वास्तवमें अभिन्न माने गये हं (भ ० पन्छो° ४, ५), परन्तु 
साधनकाटमे अधिकारीभेदसे दोनोका मेद्‌ होनेके कारण 
{ दोनो मागं भिन्न-मिन्न बताये गये हँ ( अ० ३ श्छो* ३) 
दसख्यि एक पुरुष दोनों मागार एक कार्म नही चलः 
सकता, जेते श्रीगङ्गाजीपर जानेके ल्य दो मार्ग होते 
मी एक मनुष्य दोन मा्गोहारा एक काले नहीं जा सकता। 
उक्त साधनम कम॑योगका साधनः संन्यास आश्रमे नही 
बन सकता, क्योकि संन्यास आश्वममे कर्मोका खरूपे भी 
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त्याग कहा है ओर सांख्ययोगको साधन सभी आश्रमम 
' बन सकता है । 


यदि की कि, सांख्ययोगको भगवान्‌ने संन्यासके 
1 





¦ नामते कहा दै, इसट्यि उसका संन्यात आश्रमे ही 

, अधिकार है, श्दस्थमें नही, तो यह कहना ठीक नहीं ह 
क्योकि दूसरे अध्यायमे छेक ११ से ३० तक जो सांख्य 
निष्ठाका उपदेश क्रिया गया है उसके अनुसार भी भगवानूने 
जगह जगह अञैनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । 
यदि गृदश्यमे सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस 
प्रकार भगवानका कहना कंते वन सकता १ ह, इतनी 
वरिरोपता अवद्य है कि सांख्यमागका अधिकारी देहाभिमाने 
रदित दना चाहिये । क्योकि जवतके शरीरम अहंभाव 
रहता है, तवत्तक सांख्ययोगक् साधन भटीपरकार समञ्च 
नही अता । इसीसे भगवान्ने साख्ययोगको कठिन 
ताया है ( गीता ° ५ श्यो ६ ) ओर निष्काम कर्मयोग 

साधनम सुगम होनेके कारण अर्जुनक प्रति जगह जगह 
कहा है कि, तूं निरन्तर मेरा चिन्तन करता हभ निष्काम 

{ कर्मयोगका आचरण कर । 

प अथध्यानम्‌ । 

{ . छान्ताकारं युजगरायनं पद्मनाभ सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसदशं . मेवत्र्णं शभाद्म्‌ ! 
लक्ष्मीकान्तं कमख्नयनं योगिभिष्यौनगम्यं __ _ ._ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं. स्वैलोकैकनाथम्‌ ॥ 
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ति 
{  अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है,जो रेषनागकी 
{ शय्यापर शायन क्ये टृए दै, जिसकी नाभिमे कमर है, जो 
{ देबतार्भोका भी हशर ओर संपूण जगत्ता आधार दहै, जो 
{ आकाशके सदृश स्वन वयात है, नीरमेधके समान जिसका 
॥ हे, अतिशय सन्दर जिसके संपूणे अङ्क है, जो योभियो 

ह्वार ध्यान करके पराप्त किया जाता है, जो संपूणे लोकोका 

खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाशा करनेवाला है, रेमे 


[9 


% 
{ 
॥ 
| श्रीरक्ष्मीपति, कमटनेत्र विष्णु भगवानकौ म ( शिरसे ) 
4 
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प्रणाम करता हं \ 
यं बरह्मा वरणेन्दरसुद्रमश्तः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तदे- 
४ वदेः साद्गपदक्रमोपनिषदेगीयन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्िततद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
‡  अर्थ-त्रह्या, वरण, इन्द्र, सदर ओर मरण दिव्य स्तोत्र 
दार जिसकी स्तुति करते हं, सामवेदके' गानेवाे अङ्क, पदं 
क्रम ओर उपनिषदोके सहित बेदोह्ारा जिसका गायन करते 
है, योगीजन ध्यानमें खित तद्वत हुए मनसे जिसका दरशन ` 
¶{ करते है, देवता ओर असुरगण-( कोई भी ) जिलके अन्तको ` 
नहीं जानते उस ( परम पुरुष नारायण ) देवक छ्य मेरा 
| नमस्कार है । | 
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श्रीपट्मात्मने नमः 
श्रीमद्धगवह्रीताके 
पघान विषयोंकी अनुक्रमणिका 


- अखैनविषादयोग नामक्‌ पहिला 


अध्याय १) 
शोक ्रिपध 


न + 


१-११ दनां सेनाभेकि प्रधान प्रधान शूरबीरकी 
गणना ओर सामर््यका कथन । 
२२-१९ दोनों सेनानरोकी शद्धध्वनिका कथन । 
२०-२७ अर्जुनदवारा सेनानिरीक्षणका भरसङ्ग । 
२८-४७ मोदसे व्याप्त हूए अर्जनके कायरता, सेह ओर 
शोकयुक्तं कचन }` - 
सांख्ययोग नामक दसरा 
अध्याय ॥ २१५ 
१-१० अ्जुनकी कायरताके विपयमें श्रीकृष्णा्चुनका 
संवाद । ` 
१ १-३० सांर्ययोगका विपय 1 


~ ये 
(1 
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१० श्रीमद्धगवद्वीता 


44  - ~ -- ५ 
{ छक विषय 

( २१-३८ शक्षात्रधमेके अनुसार युद्ध. करनेकी आवदयकताका 
{ निरूपण । 

३९-५३ निष्कामकम॑योगका विषय । 

५४-७२ खिरबुद्धिः पुरुक लक्षण ओर उसकी महिमा 


कमयाग नायक तवाकस्षस 
अध्याय ॥र२॥ 

‡† १-८ ज्ञानयोग ओर निष्काम कभयोगके अनुसार 

अनासक्तभावसे नियतकमं करनेकी श्रेएटताका 

1 निरूपण । 
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९-१६ यज्ञादि कमं करनेकी आवरयकताका निरूपण 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ ओर भगवान ख्यि भी रोकसंग्रहार्थ 


५ 


, कमं करनेकी अआवस्यकता । 
२५-३५ अज्ञानी ओर ज्ञानवानूके लक्षण तथा रागद्धेषसे 
रदित हौकर कमं करनेके लिये प्रेरणा । 
३६-४३ कासके निरोधका विषय । .. 


५ 
4 
ध 
( 
५; 
् 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग नामक्‌ 
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नट 


चौथा अध्याय॥ ४॥ 
१-१८ सगुण भगवान्का प्रभाव ओर निष्काम 
क्॑योगका विषय । 


भी भभभा 


८-4-24 


ए ॥ 


अनुक्रमणिका १९१ 
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छक व्रिपरय 


१ 
1 १९-२३ योगी महात्मा पुरूपोकि आचरण ओर उनकी महिमा 
२४-३२ फरसदहित पथक्‌ पथकः यलोक कथन । 
३ ३-४२ स्ञानकौ महिमा । 
{ कर्मसंन्यासयोग नामक पांचां 
1 अध्याय ॥ ९॥ | 
१.५ सख्पयोग ओर निष्काम कर्मयोगका निर्णय । ` 
† ७-१२ साख्ययोगी जर निष्काम कर्मयोगीके रक्षण 
ओर उनकी महिमा । ‡ 
। ३-२६ क्तानयोगका विपय | ‡ 
। ७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 
| आतसंयमयोग नास्कछ्छ 1 
अध्याय ॥ ६ ॥ 1 
| १-४ निष्काम करमयोगका श्रि ओर योगार { 
पुश्पके रक्षण 1 

{ १-१० आतम उद्धारक लिये मेरा जर भगववःपराति- 

| वाटे पुरपकते क्छ 
व्यानयोग विव । 





११-३२ विस्तारसे घ 
` ३३-३६ मनक निग्रहा वि 


^ 
३७--९७ योगध्र्र पन्य गन त्न श्न 
वो 
ग्र चदन । 


पयु 


५ #१ 2१ ५९ १ दर दव 


॥॥ 


१२ श्रीमद्धगवद्रीता 
<< -<-+-€+-€+ €<. -& <<< 4 न ~ ~ ~ न जेन 
। धोक विपय 


ज्ञानपिक्ञानयाग नामक साता 
अध्याय १॥५७॥ 


१-७ चिज्ञानसदित ज्ञनका विषय 
८-१२ संपूण प्दाथौमं कारणरूपसे भगवान्‌की 
व्यापकताका कथन । 
१३-१९ आरी खभाव्वालकी निन्दा ओर भगवद्भक्तौकी 
प्रशंसा । 
¢ २०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय । 
२४-३० भगवान्‌करे प्रभाव ओर खरूपको न जानने- 
वाकी निन्दा ओर जाननेवालकी महिमा । 
अक्षरन्रह्मयोग नामक आटवां 
अध्याय । < ॥ 
१-७ व्रह्म, अध्यासं ओर कमौदिके विषयमे अर्जुनक 
सात म्ररेन ओर उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय । ५ 
२३-२८ शुद्धं भर कृष्ण मागका विषय | 
राजविचाराजण्हयोग नामक ` 
नवा अध्याय ॥९॥ 
` १-६ परभावसहित ज्ञानका विषयं -! ` 
७-१ ° जगतकी उत्पत्तिका विषय 
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अचुक्रमणिका १३ 
न 
शछलिक परिप 
११-१५ भगवान्का तिरस्कार करनेबाटे आघुरी भढृति- ` 
वार्छोकी निन्दा ओर दैवी प्रकतिवारकि भणवत्‌- ¦ 
जनका प्रकार । | 
१६-१६ सव्रौसपते प्रभावसहित भगवानके खरूपका 1 
वर्णन । 
२०२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फट ¡ † 
२६-र२४ निष्काम भगवद्भक्तिकरी महिमा 1 
| >» (> 1 
विभ्रात्याग नामक दश्वा 
अध्याय ॥१९॥ 
१-७ भगवान्‌की विमूति ओर यौगदयक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फट । 
<८-११ कट ओर प्रभव्रसहितं भक्तिथोगका कथन । 
१२-१८ अजनदारा भगणवानूकी स्तुति एं विभूति ओर 
योगराक्तिको कहनेके दिये प्रार्थना | 
१९-४२ भगवानूद्रारा अपनी विभूतियोका ओर योग- 
शाक्तिक कथन । 


विश्वरूपदर्च॑नयोग नामकः | 
| 
1 


मम (9 १ 


ग्यारहवा अध्याय ॥ ११॥ 
१-४ विश्वरूपकार्शन करानेके चि अजुनकौ मार्थना। 
१-८ मणवान्‌ष्ठारा अने विशवरूपका वर्णन । 


। 
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१.२ श्र(सद्गवद्रता 
1. 
शयोक विषय । धः 


ज्ञानविज्ञानयोग नामक्‌ सातवां 
अध्याय ॥७॥ 
१-७ विज्ञानसदित ज्ञानका विषय | 
८-१२ संपूर्ण पदार्थेमिं कारणरूपसे भगवान्‌की 

व्यापकताका कथन । 

१३-१९ अर खभाववालेकी निन्दा ओर भगवट्धक्तंकी 
प्रासा । 

२०-२३ अन्य देवताभोंकी उपासनाक्ा विषय | 

२४-३० भगवान्के प्रभाव ओर खरूपको न जानने- 
वासकी निन्दा ओर जाननेवालोंकी महिमा । 


अध्रब्रह्मयोग नामक अटां 
अध्याय ।॥ ८ ॥ 


१-७ ब्रह्य, अध्यात्म ओर कमौदिके विषयमे अर्जुनके 
सात प्रशन ओर उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय | न 
२३-२८ शक्र ओर कृष्ण मार्भका विषय | 
ज्‌ ~. र 
२[जवियारजयुह्ययाग नामक 
नवा अध्याय ॥९॥. 
१-६ प्रभावसहितः ज्ञानका विषयः. । 
७-१ ० जगतकी उत्पत्तिका विषय । 
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अनुक्रमणिका १३ 
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। ११-१५ भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले आघुरी परकृतिं 
वाकी निन्दा ओर दैवी प्रक्तिवाटेकरि भगवत्‌- 
| भजनका प्रकार । 

¦ १६-१६ सवीतमष्टपते प्रभावसहित भगवानके खरूपका 
| वर्णन । 

 २०-२५ सकाम ओर निष्काम उपासनाका फल । 

` २६-३९ निष्काम भगब्रद्रक्तिकरी महिमा । 

[ + क अ (4 
विभ्रतयाय नामक ट्रश्वा 
अध्याय ॥ १० ॥ 

१-७ भगवानूकौ विभूति ओर योगशक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फट । 
८-११ फट ओर भभावसदित भक्तिोगका कथन । 
१२-१८ अ्नद्वारा भगवान्की स्तुति एर विभूति ओर 
योगशक्तिको कहनेके लिये प्रार्थना । 
१९-४२ भगवानूदधारा अपनी विभूतिर्योका ओर योग- 
शक्तेका कथन । 


विश्वरूपदशंनयोग नामक | 
1 
1 


व 


ग्यारहवां अध्याय ॥ ११॥ 
१-४ विशरूपकादर्शन करानेके टिये अनक मा्थना। 
५-८ भगवान््ारा जपन विश्वरूपका। चमन । 


ददर 6 क--+-- + [2 


१४ श्रीमद्धगवद्वीता 
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छोक विभ्य । 


~ 


-१४ धृतराष्ट्रे परति संजयद्वारा विशवरूपका वणन । 
१५-३१ अर्जनद्वारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा जाना 
ओर उनकी स्तुतिं करना । 

२२-३४ भगवान्‌द्वारा अपने प्रभावका वणन ओर युके 
स्यि अैनको उत्साहित करना । 
 ३५-४६ भयभीत हुए अजैनद्वारा भगवान्‌की स्तुति ओर 
| चतुर्भुजरूपका दर्शन करानेके ल्य प्राना । 
¦ ६७-प्‌ ° . भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपके दडानकी 

महिमाका कथन तथा चतुुँज अर सौम्यरूपका 
दिखाया जाना । | 
प१-प५प्‌ बिना अनन्यभक्तिके चुर्युजरूपके दर्नकी 
दुरभताका ओर ` फलसहित अनन्यभक्तिका 
कथन । # 
क ध (4 
आत्तियाग नामक्‌ बरहा 
अध्याय ५ ३२॥ 
१-१२ साकार ओर निराकारके उपासकोकी उत्तमताका 
निणेय ओर भगवत्‌-परा्तिके उपायका विषय । 
१२३-२ ० भगवत्‌-प्राक्षिवारे पुरुषोके क्षण । 
किष [भद्‌ क 
सुतलतरज्ञावमाययाग मभक 
तरहवा अध्याय ॥ ३२६॥ 
१-१८ कज्ञानसहित क्षेवक्षेत्रज्ञका विषय 1 
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१९-३ £ क्ञानसदित प्रदति-पुरूपका विपय 


शणत्रयविभागयोग नामक चौदहवां 

{ अध्याय ॥ ३४ ॥ 

१ १-£ क्ञानकी महिमा ओर प्रकूति पुरूपसे जगत्की 

1 उत्पत्ति । 

५-१८ सत, रज, तम तीनों गुणका विपय । 

१९-२७ भगवत्‌प्राप्िका उपाय ओर गुणातीत पुर्पके 
रक्षण । 

‡ पुरपोत्तमयोग नामक प्रहा 

‡ अध्याय ॥ १५ ॥ 

{ १-६ संसारवृक्षका कथन ओर भगवतपराप्तिका उपाय । 

{ ७-? १ जीवात्माका विपय । 

{ १२-१५ प्रभावसदित परमेश्वरे खरूपक। विपय । 

{ १६-२ °` क्षर, अक्षर, पुरुपोत्तमका विपथ । 

। 


दवाचुरसपाहसागयाम नामक 
सांखहवां अध्याय ॥ १६ ॥ 
१-५ शटसहित दैवी ओर आरी संपदाका कथन । 
९-२० आघुरी संपदावासेके श्क्षण ओर उनकी : 
अधोगतिका कथन । 
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१६ श्रासद्भगवद्नता 
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२१-२४ शाखविपरीत आनचर्भोको त्यागने ओर राघ 
असुर आचरण करनेके लिये प्रेरणा । 
प्रद्‌त्रयविमागयोग नामक 
सत्रहवां अध्याय ॥ १७ ॥ 
श्रदाका ओर शाछ्विपरीत घोर तप करने 
वाका विषय ` 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानक प्रथक्‌ -एथकः भेदं 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
मोक्षपन्यासषयोग नामक्‌ 
अट।रहवां अध्याय ॥१८॥ 
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१-१२ त्यागका विषय | 
१३-१८ कमकि हनम सांख्यसिदधान्तका कथन । 1 
१९-९६ ० तीनां गुणोके अनुसार ज्ञान, कम, कतौ, बुद्धि, ५ 

धृति ओर सुखके पएरथक्‌-पृथक्‌ भेद । ५ 

४ १-४८ फसदहित वणैधर्मका[ विषय । र 
४९-१५ ज्ञाननिष्ाक विषय । ८ 
५१६६६ भक्तिप्दित निष्काम कर्मयोगका विष्य । 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | ५ 
+ ॐ तत्सदिति * - 1 

हरिः ॐ तत्सत, हरिः ॐ तत्सत्‌, दरिः ॐ तत्सत्‌ { 


(१ 
ॐ ८५ 
~ - ~ ---- श्रीपएमालने नमः. ---; त: 


श्रीमद्धगवद्रीताका ` 
समविषय 
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अद्नावषाटयाग नामक्‌ पहल 


अध्याय ॥ 91 न 
छेक वरिपय 


दके विषयमे धृतरा्रका प्रभ | 
२ धृतरा््रत प्रशकरे उत्तरम द्रोणाचार्ये पातत दर्योधनके 
गमनक्रा वर्णन ] 
` ३ पाण्डयसेनाफो देखनेफे खिये गुरसे दु्योधनकी प्रार्थना । 
. -६ पाण्डवसेनाफे प्रधान-पथान महारथिययोके नाम | 
७ अपनी सेनाके प्रधान-प्रधान शूरवीर जाननेके शि 
~ गुरसे दुर्योधनकी प्रार्थना । 
< दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके प्रथान-प्रथान महारधियोके 
नामोंका कथन । 
९ दुर्योधिनद्वारा अपनी सेनाके शूरवीर प्र्॑सा । 
१० दुरयोभिनका पण्डवसेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाक्रो अनेय 
चतलाना । ५ 
१९१ भीपाकरी रकषकि चिये द्रोणादि शरूरवीरोके प्रति दुर्योधनकी परेणा । 
२ दुर्वोधनशी मरसननताके सिये 'भीप्मक्ा गर्जकर श्न बजाना । 
१३ ठु्योभनकी सेनाम नाना प्रकारके वाजोका भयङ्कर शब्द होना। 
१४-१५ प्ण, अर्जुन ओर भीमसेनद्वारा दर्शा वजाया जाना । 
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१६ युधिष्ठिर, नङल ओर सहदेवदमरा शंका बजाया जाना । 
१७-१८ पण्डर्वोकी सेनके : ्रधान-प्रधान योद्धाअद्रारा चा्धफा 
बजाया जाना । 
१९ पाण्डवसेनाकी शहुष्यनिपे धृतरपत्रोकि हृद्योक!विदीणं होना 
२०-२१ दुर्योधनकी सेनाको युद्धके शियि तयार देखकर दोनो सेना्थोके 
वीचमे रथ खडा करनेके लिय भगवाचके प्रति अजनकौ प्रेरणा । 
२२-२३ दुर्योधनो . सेनाम अगे हए शूरवीर फो देखनेके लि 
अजनका स्वेच्छा प्रगट करना । 
२४-२५ भगवातृक्र दोनों सेन।ओंके बीचमे रथको खड़ा करना ओर 
अजुंसके प्रति कोको देखनेके लिये आन्न देना । 
२६-२७ अजुंनका दोनो सेनाओंस सित दए वान्धर्बोक्रो देखना । 
२८-३० खजर्नोको युदके लिये तंयार देखकर .अयनके शरीरं ओर 
सर्नमे कायरतां ओर लोकंजनित चिदयके दोनेका कथन | 
१ अञुंनका विपरीत रक्षणोंको देखकर युद्धमे खजनाको 
मारनेसे हानि सपञ्चना। । 
३२-३३ खजनवधपे मिरनेवारे राज्य, भोग ओर सुखादिको 
अजुनका न चाहना । 
३४-३५ अजुन प्रिरेकीके रास्पके स्थि भी आवायाटि खजर्नोको 
त पारनेकी इच्छा प्रगट करन्‌ । 
३६ अनका जपते आततायी बान्धरवोको भी मारनेमे पाषसपञ्ना ! 
२७ खजनो फो न मारनेकी योग्यताकां निरूपण । 
३८-२३९ छोभके कारण दुर्योधनादिकी- ङुलनाशफ कमेमे प्रघत्ति देखकर 
भी अनका अपने छिये उससे निवृत्त होनेफो योग्य समञ्चना ! 
४० कुरे नासे धमकी हानि ओर पापी घृदधि । 
४१ पप्र बृद्धिसे वणसंकरताकी उत्पत्ति! 
४२ वर्णसंकरतासे पितरोको नस्छकी प्राप्ति । ` 
४३ बण॑संककारक दीपोसे. जातिधर्म ओर इरधर्मका नश्च । 


शयोक 
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विपिय 
इरधर्मके नाग्से नरककी प्राति ।: न 
राज्यके खोभसे खजनोको ` मारे पाप समञ्नकर अर्जुनक 
द्वात्तप करना 
यिना सामना फे कौखोंदारा मार जनमे अर्युनका 


खक्ट्याण समदना । 


शोकयुक्त अनका धनुपथाण छोड़कर व्रदमा । 


सास्ययाग. नामक दसय अध्याय ॥ २॥ 


त 
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१३ 
१४ 
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संजयद्वारा अजुनकरी कायरताका धर्ण॑न । 

अजुनके मोदयुक्त फरूणाभाव्ररी मिन्द । 

कायरताको स्यगकर युद्र॒ करके लिय अर्युनके प्रति 
भगुवानूकी आशज्ञा। 

अनका भीप्मादिके साथ युद्ध न करनेशी इच्छा प्रगट करना । 
अयुनका, गुरुजनोको मारनेफी अपेक्षा भीग्व. मांगक्रर 
खानेको श्रेष्ठ समन्नना 1 

अपने कर्त्यके विषयमे अर्नको करय होना 1 

अर्धनकरा भगवानूके शरण होरर खकव्य पूना । 

अर्युनका व्रिलोकरीके रज्यसे भी शोकफी निदटृत्ति न मानना । 
अनका युद्धसे उपराम होन! । 


, अनी अन्ञानतापर. भगवान्‌ युष्कुराना । 


श्नोक करनेको अयोग्य वतति हुए भगगन्‌ए। अर्जुनके 
ग्रति उपदेश अरम्भ करना । 

आस्माकी नित्यताकरा निरूपण । 

आत्माकी नित्यताका निरूपण ओर धीर पुरुपक्री परशं । 
इन्द्रिय . ओर ग्रिषयोकि संयोगकी अनित्यताका मिरूपण ओर 
उनको सदन करनेके दिये अन्ना! 

तितिक्षाका फपल.) ६ 


( २० ) 
छक ५ विषय - 
१६ सत्‌-असत्का निर्णय 1: 7 = ; :` ` , 
१७-१८ सत ओं असतके खरूपका कथन । 
१९ आसाको परते ओर मारनेषाला जो मानते ह उनी निन्दा । 
` २० आत्माके शद्धखसूपक्रा कथन । 
२१९ आसपाको अजन्पा ओर्‌ अविनी जानतेबलेशत प्रशंस । 
२२ बञ्चकि द्शान्तमे. जीयात्माके शरीर-परितनङ़ा कथन । 
२-२५ सवेन्यापी अत्माफे नित्यषरूपङ़ा पिस्तारमे वणन । 
२६-२७ दूस॒रोके सिद्धान्ते भी अत्पके लिय शोक करनेफा निषेध । 
२८ श्षरीरोकी अनित्यताका निरूपण ओर उनके लिये शोक 
करनेका निषेध । 
२९ आत्मत्वे ज्ञाता, वक्त! ओरं भ्रोताकी दुरुमताकःा निरूपण । 


३० आत्माकी नित्यतक्रा निरूपण ओर उपे सिपि शोक 
करनेका निषेधं । ` | 
३१-२३२ शृत्रियोके स्यि धमयुक्त युद्धको प्रशंसा । 
२३-३४ धापमिक युद्धफे स्यागषे खधमे आर कोति हति शं पप 
आर अपक्रीतिकी प्रापि | 
३५-२६ धमयुद्धके स्यामे बडप्यन आर सानी हानि होने कथन । 
2७ षव प्रकरसे ठि दिख अजने युद्ध कमेक लियं 
आज्ञा देना । 
३८ सुख-दुःखादिको समान समस्ञकर युद्ध करनेसे पाप न 
लगनेका कथन्‌ । ` 
२३९ निष्काम कमयोग पिपय सुननेके शिपि मगबान्‌ ङी आज्ञा ओर 
उसके मह्यफा कथन | । 
४० निष्काम कमयोगफे प्रभावका कथन । 
४१ निश्वयारपक आर अनिश्वयत्मक बुद्धिङे खरूपका निरूपण । 
२-७३. सकामी पुरुपोके खभावका कथन} . ` 
४४ सङा पुरूपकि अन्तःकरणमे निथपरलमफवुद्धि न होने रथन । 


(८२९१९) 
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४५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके ल्थि आज्ञा । 
४६ जलाश्यके दृशन्तचे व्रहन्नानकी महिमा | 
„ ४७ फलासक्तिको त्यागकर कमं करनेके छ्यि प्रेरणा अर 
कर्मत्यागका निषेध | 
४८ आसक्तिको त्यागकर समल्यघुद्धिसे क्म करके सिये आत्ञा । 
४९ सकाप कर्मक निन्दा अर निष्काम कर्मयोगकी प्रसा । 
५० निष्काम कमंयोमीके पष्य-पारपोफी निद्त्तिका कथन अर 
निष्काम कर्म करनेके ठिये आत्ना । 
५५१ कम॑फलके त्यागसे परमपदकी प्राप्ति । 
५५२ मोहरा नाश दोनेसे वराग्यकी आपति । 
५५३ बुद्धिकी सिरतासे योगी राप । 
५४ खिसमुदधि पुरुपके विषयमे अर्जुने चार प्रर्न । 
४५ समाधिम खित हए यिदुद्धि पुस्पके रक्षण । 
१६-५७ स्थिरयुद्धि पुरुपके अन्तःकरण ओर वचनो रागद्वेपादिके 
अभावकाः कथन । 
५८ तीसरे प्र्नके उत्तमे कटुएक द्न्तसे इन्द्रियनिग्रहका निर्पण। 
५५९ हरपूर्धक भोरगोका स्याग करमेसे भी आसक्ति नष्ट न हौनेका 
ओर परमातमददनसे नष्ट होने कथन । 
६० इन्द्रियकी भ्रचररताकरा निरूपण । , 
६१ इन्दरियोको वशम करके भगवतर-परायण होनेके लिवग्रेरणा | 
६२-६३ विपरयोके चिन्तनसे आसक्ति आदि अवयु्णोफी क्रमते उत्पत्ति 
अरं अधःपतन शेमेका कथन । 
९४-६५ चये अचके उत्तमे रागढरेपदित इन्दरयोद्ाश कं करनेसे 
अन्तःकरण छद होकर धुद्धि स्थिर दोनेक्रा कथन । 
६६ साधनरदित पुरपको आस्तिकता, छान्ति जीर सुखकी अप्राप्ति । 
६७ नीके च्न्तसे कमे न की दुरं इच्धियोदारा बुदधिके 
विचरित क्रिये जानेकां कथन । 


(२२) 
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६८ स्थिरयुद्धि पुरुपके रक्षणोमे इन्द्रियनिग्रहकी प्रधानता । 
&९ अज्ञानियोके निथयसे .परमात्सतचके अभावका ओर आत्म- 
ज्ञानियोके नियमं सृष्टिके अवक्त निरूपण । । 
७० सथुद्रके दृ्न्तसे निष्कामी पुरूपंकी महिमा । 
७१ ` संपूण कामना ओर अहंता, समताके त्यागपे परमशान्तिकी प्राप्न । 
७२ त्राह्मी स्थितिकी महिमा । 
{ १ ¢ 
कसंयोग नामक्‌ तीसरा ` 
अध्याय ॥ र ॥ 
१-२ ज्ञान ओर कमंफी श्रेष्ताके ` विषयमे अजनकी शंड्मा ओर 
निथित सत कहनेके स्यि भगयानृसे प्राथना । 
अधिक्रारी-सेदसे दो प्रकारशी निष्ठा । 
भगवत्‌-परा्िके छि केकि त्यागकां निपेध । 
विना कमं पिये शणमत्र भी करिसीसे नहीं रदा जानेका कथन । 
मिथ्य्रचारी पुरुषा लक्षण । 
नेप्काम कर्मयोगी शी प्रशंसा । 
शाक्लनियत क्म करनेके लिये आज्ञा । ` 
भगवदथं कम करनेके र्थि अज्ञा । | 
१०-११ प्रजापतिकी आन्ञातुसार कमं करनेसे परम श्रेयकी प्रापि । 
१२ देवतार्भेको चिन। दिये भोग भोगनेवार्छकी निन्दा | 
१३ यज्ञसे वचा हुअ। अत्र खनिधार्छेकीः प्र्ंसा ओर सवे 
विपरीत करनेवार्छोकी निन्दा । 
१४-१५ सृिचक्रका चणन्‌ । 
१६ सृशिचक्रके अनुस्तार न वतनेव लकी निन्दा | 
१७ अत्मज्ञानीके दिये कतव्यका अभव । । 
१८ कमं करने ओर न करनेयं ज्ञानीकी निःखाधताका कथन । 
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१९ अनोसक्तभावसे कतव्य कमं करमेके रिय. आज्ञा आरे उससे 
भगवद्‌-पापि । 

२० जनकादिके दृणटान्तसे कमं फरनेके सिये प्रेरणा । 

२१ श्रेष्ट पुरुपफे आचरण प्रमाणखसूप मने जानेका कथन । 

२२-२४ भगवानफे ल्व कोई कर्तव्य न दोनेपर भी लोकसंग्रहार्थं 

कर्म करनेरी अवश्यकताका निरूपण । 

२५ लोकसंग्रहार्थं अनासक्तभावसे कर्म करनेके चिये प्रणा । 

२६ सकामी पुर्पौफी बुद्धिमे म्र उतपन्न फरनेका निषेध । 

२७ मूढ़ पुरुपका लक्षण । 

२८ तच्वेत्ता पुरुपका लक्षण । 

२९ अक्ञानियोको कर्मेसि चरायमान करनेका निपेध । 

३० संपूर्णं क्म भगवान्‌ अर्षण-करके युद्ध करने आन्ञा । 

३१ भगवत्‌-सिद्वान्तके अयु वतैनेसे शुक्ति । 

३९ भगवत्‌-सिद्ध न्तके अयुङल न वतंनेसे अधोगति । 

३३ खभिविक्‌ कर्मोकी चेष्टे -अृतिकी प्ररुता । 

३४ राग-देपके वमे होनेका निपेध । 

२३५ खधम॑पारनसे कटयाण ओर परधमंसे दानि । 

३६ बलत्कारसे पाप करनिमे कीन हेतु है इस विषयमे अर्युनका 
ग्रप्न। 

३७ यलात्करसे पाप फरानेमं कामरूप देतुका कथन । 

३८-२३९ कामरूप वैरीसे ज्ञान टका हुमा हे । इत विपयका इन्तो- 

सदतं कथन । 

४० कामै यासस्यानोका कथन । 

४१ इन्द्रियो यमे करके कामको मरनेकी अश्च । 

२ इन्द्रिय, मन. आर बुदधिसे भी अत्माकी अति शरएताका कथन । 

३ बुद्धिस परे आत्माको जानकर ओर मनो वामे करफे कामो 
-मारमेकी आक्ञा । - 


0 
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जञानकरमसन्यास्षयोग नामक ` 
चोधा अध्याय ॥ *॥ 
शोकं विषय 


-२ योगकी परम्परा ओर बहुत कालसे उसे लोप दो जनेकाः 
कथन । 1 
पुरातन योगी प्रकषंसा । 
श्रीकृष्ण .भगवान्‌का जन्म आधुनिकं मानकर अनका प्रश्न 
करना । । 
श्रीभगवानूारा अपने ओर अजुन बहुत जन्म व्यतीत होनेकाः 
कथन्‌ | 
श्रीभगवानुके जन्मकी अलोक्रिकिता | 
७ श्रीभगवानके अवतार लेनेके समयका कथनं । . 
८ श्रीभेगवान्‌के अवतार छेनेके कारणका कथन । 
९ श्रीभगवानूके जन्म-कर्मोको दिव्य जाननेका फर । 
१० श्रीभगवान्‌को प्रप्र हुए पृरूपेके लक्षण ।. ` 
११ श्रीभगवान्‌को भजनेवाङे पुर्पोके. अुङ्ल भगवानके वर्ताव- 
का कथन । 
१२ सकामी पुरपोको देवताओंके पूजनसे शीघ्र फएल-परा्िका कथन । 
१३ चारों वर्णोकी सचना करनेमे भगवानूफे अकतीपनका कथन । 
१९ श्रीभगवायूके कर्मोकी दिव्यता ओर्‌ उनके जाननेका फर । 


१५ पूवज मय्॒च पुरुपोकी भोति निष्काम कमं करनेके लिये आज्ञा! 
१६ कमं आरं अकमको तसे जाननेका एल | 

१७ कम्‌) पिकमं आर अकमंके खरूपको जाननेके रिये प्रेरणा । 
१८ कमम अकम ओर अकरममे फर्मको तन्वसे जाननेका पल । 
१९ कामना ओर्‌ संकर्पर,हत आचरणवाछे ज्ञानीकी प्रशसा | 


( २५) 


छेक. ,- ` विव 2 


२० फलासक्तिको त्यागकर कर्म करनेालेकी परवता । 
२१ केवर दारीरसंवन्धी कमं फते हुए सन्यासीको पाय न 
छगनेका कथन । 
२२ निष्काम कमेयोगके साधकका रक्षण अर करेसि न बंधनेका 
कथन । 
२२३ यज्ञाथं कमं करनेवले ज्ञानीके संपूरणं कर्म नष्ट होनेका कथन } 
२७ व्रहमयज्ञका कथन 1 
२५ देवयज्ञ ओर ज्ञानयश्चका कथन] 
२६ इ्द्िथसंयमरूप यज्ञ ओर विपयदवनसूप यज्का कथन । 
२७ अन्तःकरणसंयमहूप यज्ञ । 
२८ द्र्ययज्ञ, तपयक्ग, योगयज्ञ ओर खाध्यायर्ूप क्ञानयज्ञका कथन । 
२९ यक्घरूपसे त्रिविध प्राणायामका कथन } 
३० यश्नरूपसे चतुर्थं प्राणायामका कथन ओर सव प्रकारके यत 
करनेवार्लोकी प्रय॑सा 1 
३१ यद्ग कनेतररोंशो भगवतापि ओर न कलनेवाछोकी निन्दा । 
३२ यज्ञो तच्चसे जाननेक। फर । 
३३ त्ञानयज्ञफी अंसा । 
३४ ्ञानफे सिये ज्ञनवार्ोकी छरण जनिका कथन । 
३५ ज्ञानका एर । ` 
३६ ब्रानस्प नीकाद्रार अहिदय पाषीका भी उद्धार । 
३७ अग्निक न्तस ज्ञानकी महिमा । 
३८ श्षानकी अतिदय पवित्रता भर पुस्पार्थसे जञान-प्ा्िका कथन । 
३९ सचाने पाका ओर क्ञानसे परमशान्तिकी प्ा्निक कथन । 
४० श्रद्ररहित संशययुक्त अक्नानीकी द्गति फथन । 
४१ संशयरदित निष्काम कम॑पोभीफे सिय कपमवन्धनक्रा निपेभ । 
४२ निष्काममोगमे सित होकर युद्ध करनेके सिये आन्ञा। 


( २ ) 


कम॑संन्यासयोग नामक पाचवां ` 
` अध्याय.॥९<॥. 


छक विषय . 


७ न 


१ संन्यास ओर निष्काम कर्मयोगे कन श्रेष्ट हे यहं जाननेके 
खयि अजका प्रश्न । । 
९ संन्यासी अपेक्षा निष्काम कर्मयोगकी श्रेएटताका कथन । 
३ निष्कम कसंयोगकी प्रसा 
2-^ फलम सांख्ययोग ओर निष्कामः कर्भेयोगकोः एकता ) 
निष्काम कर्मयोगस्मी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनम कठिनता- 
का क्थन्‌ । 
७ निष्काम कमयोगी कमं करता हुआ भी लिपायमान नहीं 
ह्येता हे उस विपयका कथन । 
८-९ सांस्यथोगीका रक्षण | 
९० भगवदथं कमे करनेवाङेकी निरेपतामे पञ्पत्रका -दछान्त । 
१९१ आत्मशद्धिके छ्यि योगियोके कमौचरणका . कथन । 
१२ कमलके त्यागसे चन्ति. ओर कामनासे बन्धन । 
१३ सांख्योगीकी खितिका कथन | 
१४ परमात्मामे कतीपनके अभावका कथन 1 
१८५ परमात्मा किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता इस 
विषयमे थन | 
१६ म्यक च्टान्तसे ज्ञानकी महिमा ] 
१७ परमात्मामं तद्रूप हुए महात्मा्ओंको परमगतिकी प्रापि ! 
८-१९ ज्ञानिवोके समत्वभावक्रा कथन ओरं उनकी महिमा । 
,०-२१ व्रहन्ञानीक्‌ लक्षण ओर उसको अक्षय सुखी प्रापि । 
२२ विषयभोगोकी निन्दा | ` 
२३ काम-करोधके वेणको जीतनेवले योगीकी प्रसंसा ] 
.७-२६ ज्ञानी .महात्माओके लक्ष, ओर उनको निर्वाण ब्रह्मी प्रति । 


८) 


शोक 


रे७ऽ-पए८ 
२९ 


( २७) 
विपिय 


संक्षेपे फरुसदित ध्यानयोग कथन । 
ग्रभवक्षदित परमे्धश्को जनिनेसे शान्तिकी प्राप्ति । . 


आससप्यमयोग नामक छटा अध्याय ॥६॥ 


१ 


६ 


२ 

1 

. . ५६ 
७-& 

९ 

१० 

११ 

१२ 
१३१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


२०-२२ 


२३ 
२४-२५ 
२६ 
२७--२८ 
२९ 


निष्डाम कर्मयोगीकी प्रशसा । 

संन्यास ओर निष्कि कर्मयोगी एकता । 

यपश छवि कस्याणके उफायका कथन ] 

योगारूढ परुपफे क्षण । 

अपना उद्वार्‌ फनेके लिये पररणा । 

परमालको प्रप्त हुए योगीके उक्षण । 

सव्रम समदुद्धिवछि योगीकी प्रशंसा । 

ध्यानयीगा साधन करनेके हिये प्रेरणा । 
ध्यानयोगे लिवे आसन-खापनकी प्रिधि । 
आसनपर्‌ वटर योगक। सधन करनेके सिये कथन । 
ध्यानयोगक्री व्रिधि। 

ध्यानयोगका फएठ । 

अनियमित भोजनादि करनेवाेकतो योगफी अप्रप्नि । 
नियमित आहर-परिहार अदि करनेवलेको योगकी `प्रति । 
योगयुक्त पुरुपका लक्षण 1 

दीपके दृष्टान्ते योपीके चित्ती उपमा । 
ध्प्रनयोगकी परसिक्र अश्यफे रक्षण ओर ध्यानपोगी 
आनन्दकी महिमा } 

तत्पर्‌ हीर ध्यानयोग करनेके चिये कथन । 
अचिन्त्यलसूप परमासक्रे ष्यानकरी विधि । 

मनको परमस उगाने5। उपाय । 

ध्यानयोगे उत्तम ओर अत्यन्त सुखी पि । 

सर्वत्र आत्पदर्बनका कथन । 


(द) 
छो ४ प्रिपय 


२० सचेत परमात्सदशनकां एल । 
२१ सवेव्यापी परमात्मा एकीभावे ध्यान करनेधाके योगी- 
की महिमा 
३२ परमयोगी रक्षण | 
२३-२९ मनय चञश्चर्ताकं मरण असंन्छ ध्यानव्रागक्रो अर्‌ पकः 
नेग्रह्ो कटिन्‌ मनना | | 
३५ अभ्यास आर वेराग्यसे मन व्यम होनेका कथन | 
३६ मनक निग्रहसे ध्यानयोगकी प्रापि । 
३७-३८ योगभ्रष्ट पुरुपको गतिक संबन्धे अजन प्रघ आर उभयम्रष्ट 
ोनेकी शक्रा करना ) 
३९ संय निवारण करनेके स्थि अनक भगवानूसे प्राथना | 
९० अञ्रुनकी शंकाके उत्तमं निष्छाम कमं करनेबषेकी दुगेतिकरा 
निषेध । 
९१ योगभ्रष्ट परूपको खगरोकं आर पित्र धनवानोंके घरमे जन्म 
श्राप होनेका कथन | 
८२-४३ बेरग्यवान्‌ योगभ्रष्टफी ज्ञानिर्योके इरुमं उत्पत्ति ओर साधनम 
खाभाविक प्रवृत्ति दोनैका कथन] 
४ पूम्यासफे चरसे पुनः योगाधनमे रगनेका कथन । 
९५ परमगतिको प्रा्िके लिये: अति प्रयल्तसे अभ्याम्‌ करनेवी 
आवश्यकता | 
योगीकी महिमा ओर योगी वननेकं स्यि आज्ञा । 
७ सव योगिर्यामिं ध्यानयोगीकी श्रेत | 


ज्षनविज्ञनयाग नामक सातवा 
अध्याय जौ 


्ञानसहित भक्तियोग सुननेके खये थञ्नके प्रति भगवानुकी 
आज्ञा । 


[>] 
9) 


जति 


(स्स); 
शोक विषय ध 


२ षिज्ञानसदित काना वणन करने -लियि भगपान्‌फी परतिज्ञा 

ओर्‌ उसकी महिमा । 

३ हजारो भलुप्मि भगवान्‌ त्चसे जाननेवलिकी दुकभता- 

का विर्पण । 

४ अप्रा प्रकूतिकरा वर्णन । 

५ परा प्रकृतिका वर्णन । 

& संसारके कारणका कथन । 

७ परमेश्रके सर्वव्यापी खरूपक। कथन । 

~ ८ रक्ादिरूपसे जल आदिमे भगवान्की य्य।प्कताका कथन । 

९ गन्धादिर्ूपते पृथत्री आदिमे मगवानूकी च्यापकताका कथन । 
१० बीजादिरूपसे संपूरणं भूतो भगवानूकी व्यापकताक्रा कथन । 
११ बवलादिरूपसे भगवानूकी ग्यापकताका कथन । 

१२ प्रमात्मसत्तसे त्रिगुणमय संपूरणं पदाथेकि दोनेका कथन । 

१३ भगवानृक्रो तसे न जाननेके कारणका कथन । 

१४ भगव्ानूकी दुस्तर मायसे तरनेके लिये सहज उपायकरा कथन । 

१ परपकर्मं करनेवरि मूषी भगवद्भजने प्रवृत्ति न हेनेका 
कथन | 

१६ चार प्रकारे भक्तोका वर्णन । 

१७ ज्ञानी भक्ते प्रेमकी प्रशंसा । 

१८ क्ञानी भक्ती पिरप प्रशंसा । 

१९ क्ञानी महात्मा दुर्ठभताका कथन । 

२० अन्य देषतार्भोको भजनम देतुफा कथन । 

२१ अन्य देवताथमिं श्रद्धा सिर कनेका कथन्‌ । 

२२ अन्य देवताथोकरी उपा्षनाका फल । 


२३ अन्य दवतार्थोरी उपासनकरि फलकी निन्द्‌ ओर भगग्क्ति- 
` की महिमा । 


२४६२५ भगवानूर्ो न जाननेमे हेतुक! कृथन । 


छो 


२६ 
२७ 
८ 
९ 


© 


1 €` ध 


९५ ९) 


८2०). 
व्रिषरय 
मेगवंन्की सरवेताका कंथन 1. ` ` ` ` `, 
इच्छा-ढेयसे मोहकी प्र्षि। ` ` ` `. 
भगवानूको भजनेवाखकि रक्षण । ` _  . , 
नह्य, अध्यात्म ओर कमंको जाननेमें भगवत्‌-शरणकी प्रधानता । 


अधिभूत) अधिदव अर अवयज्ञसाहदत . भगरान्क्रा जानन 
याल्न ी महमा 


अक्षर्रह्मयाग नापर अटवा अध्याय ॥<॥ 


भ 
र 
ट 


९ ५१ ६ 


वरहा, अध्यात्म ओर्‌ कर्ाटिके विपय्मे अञ्ुनके ७ प्रश्न । - 
व्रह्म, अध्यारम.योर कर्मके विपये अर्युनके ३ प्रसनोका उत्तर । 
यधियृत्त; अधिदेव ओर अधियकञके विषयमे -अजनके ३ प्रश्नो 
का उत्तर 

अन्तकम्‌ भगवत्‌-सरणका एङ्‌ ( अचुनफ सतप म्रधकरा 
उत्तर )) ॥ 

अन्तकरारमे भावनानुसार मति दोनेका कथंन । ` 

निरन्तर भेगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेकरे ल्य आज्ञा 
ओर उसका एर 1 

निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरुपकी प्रप्र ! 

परम दिव्य पु्पफरे खसूपक्रा वणन ओर उसके चिन्तनकी 
पिधि। 

अक्षरखरूप परमपदकौी प्रशंसा । - 

ध्यानवोगकरी विधिसे ओंकरारका उचारण ओर भगवतस्वरूपका 
चिन्तन करते हुए मरनेवारेकी परमगति होनेका कथन । 
नित्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌ -प्रा्निको सुरुमता । 
भगवत्‌-माप्िका महच | # ` च. 


५ २१-१ 
छक 1 प्रिय 


१७ बरक्षफे दिन-रात्रिकी अवधिका कथनः। ` ` 
१८-१९ त्रस संपूण मूर्तोकी वारम्बार उत्पत्ति अर प्रलयका कथन } 
२० सनातन अव्यक्त परमेशरफे खूपका कथन । 
२१ अव्यक्त) अक्षर थौर एरमगति तथा परमधामफी एकना । 
२२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुप परमेधरकी .भापति । 
२३ शृकृष्ण मार्मका पिपय कहने द्यि भगवानु प्रत्ना } 
२७ फलसहित शश्क-पा्गफ़ा कथन । 
` ` २५ फलसहित, कृष्ण-मार्मकरा कथन । 
२६ शुद्ध-कृप्ण गतिकी अनादिताका कथन ! 
२७ दोनों मार्गोको जाननेवाछे योगी प्रथ॑मा । 
२८ तसे दोनों मगो जाननेका फल 


रजाददयारजरद्यय।ग नामक्‌ नवा 
अध्याय ॥९॥ 


१ विज्ञानसहित ज्ञानेकरा कथन करनेकी प्रतिन्ना । 
२ विज्ञानसदित ज्ञानकी महिमा 1 
३ विज्ञानसहित सानम श्रद्रारदित मनु्योंको जन्म-मृत्युी 
प्रातनि। 
४-५ प्रभायसहित भगवान्‌ सर्वग्यापी स्वसूपका फथन । 
£ आक्रारके चन्तसे भगवानूके सर्वव्यापी खरूपा फथन । 
७ सवरभूतोशी उत्पत्ति आर्‌ प्ररपरका। कथन । 
८ सुव्रभूतोफीं पुनः-पुनः उत्पत्निका कथन। 
भगवानूको फमं न बाधनेमे हेतुक्रा फथन । 
१० भगवानूे सक्रारसे प्रक्ृतिदारा चराचर जगत्की उदपत्ति 
११ भगवनूक[ तिरस्कार करनेधाली निन्दा । 
१२ राक्षसी ओीर असुरी प्रृतिबाोके क्षण । 
१३.. दवी ्रकृतिवारे महात्माओंकी प्रशंसा । 


शोक 


(6 , ३८- ॥। ॥ 


विषय 


` - २६.भग॑वोनूकी सर्व्ताका कथन 1: ` ` ` ` 


२७ 
२८ 
२९ 
२० 


इस्छा-ढेपसे मोही प्रापि । 


` भगवानृक्षो भननेवारकि रक्षण । 


रहम, अध्यात्म ओर कर्मको जाननेम भगवत्‌-शरणकी प्रधानता 
अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञसटहितः भगवान जानने 
वार्छोद्धी महिमा । 


अक्षरत्रह्ययाग नामरू आआटवा अध्याय ॥८॥ 


--२ 
स्‌ ५ 


२ 


: 


~ 


११ 
१२-१३्‌ 


१४ 
९६ 


त्रा; अध्यास, आर्‌ केभादिक्‌ ॥विपयस अदधनक्‌ ७ ग्रन् । 


\ व्रह्म, अध्यात्म कमक विपयम्‌ अयुनफे २ प्ररनाका उत्तर । 


अधिभूत; अधिदेव ओरं अधियज्ञफे विपयम्‌-अनके २ प्रो 
का उत्तर । 

अन्तकरारमे भगवत्‌-खरणक्रा फल ( अजनके सतवे प्रप्रा 
उत्तर )। 

अन्तकारमे भावनालुस(र गति नेका फथन । 

निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके रिय आज्ञा 
ओर्‌ उसफा फर । 

निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरूपकी प्रापि । 

परम दिव्य परुपक्रे खरूपका वणन ओर उसे चिन्तनकी 
विधि। 

अक्षरखरूप परमपदकी प्रशंसा । 

ध्यानयोगकी विधिसे ओंकारका उचारण ओर भगवत्‌स्वरूपा 
चिन्तन रते हुए मरतेवाकेकी परमगति होनेका कथन । 
नित्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-पराप्तिको सुरुभता । 
भगवत्‌-््िका महच 1. ` :. १, 


॥ 


८२९). 
छोकः २ ६ श्रिष्य 


१७ व्रद्यके दिन-रात्रिकी अवधिका फथनः। ` 
१८-१९ व्रह्मा सूं भूर्तोफी बारम्बार उत्पत्ति र प्रसयका कथन } 

२० सनातन अव्यक्त 'परमेशवरके खरूयका कथन्‌ 1 

२१ अन्यक्त) अक्षर जीर प्ति तथा प्रमधामकी एकता । 

२२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुप परमेथरकी भराति । 

२३ धद्ध-कृष्ण मार्गा विषय कनेक दिये भगवनृश प्रतिना ! 
२४ फटतहित ध॒ङ्मा कथन । 
` २५ फलसित, एृष्ण-मारमकरा कथन । 

२६ शुकक-ङृष्ण गतिकी अनादिताक्रा कथन । 

२७ दोनी मार्गो जाननेवारे योगीकी प्रशंस । 

२८ त्से दोनों मोको जानना कठ 


राजवियार।जणद्ययोग नामक्‌ नवां 
अध्याय ॥९॥ 


१ विज्ञानसहित ज्ञानक्रा कथन करनेकी प्रतिज्ञा । 
२ विन्नानस्ष्टित ज्ञानकी महिमा । 
३ `बिज्ञानसहित जानम श्रद्रारहित मराष्योंकरो जन्म-मृ्युकी 
प्रा्ति। 
४-५ प्रभव्रसहित भगवान सर्वव्यापी खस्पक्रा कथन । 
६ आकाशके दृणन्तसे भगवानके स्व्यापी सदपका कथन । 
७ स्ृभूोकी उत्ति ओर शरलधक। कयन । 
८ सेमूतेोकी पुनः-एनः उत्पत्तिका कथन । 
भगवानृक्रौ कर्मं न वाधनेमे देका कथन्‌ । 
१० भगवानूके सङरायते प्रकृतिदवारा चराचर जगतूकी उत्पत्ति । 
११ भगवान्‌क!{ तिरस्कार करनेवाले निन्दा । 
१२ राक्षसी जीर थघुरी प्रकरतिवारके रक्षण 1 
१३.. दवी प्रकृतिवकि मदात्माओंी यंस ! 


शोक ` कि । 
२६ .भगवनकी स्तोका कंथन 1 ` ` = भ 
२७ इच्छा-ढेपसे मोदकी प्रापि । भ 
२८ भगवानूशरो मजनेवारकरि ल्श] = 
९ व्रह्म, अध्यात्म ओर्‌ कमक; ;८: -: ` -शरणकी प्र, , 
° अधिभूत, अधिदैव थरः... .भगवरानूको ज :: 
वालोकी पिमा । | | 


अ्षरतरहयोम नामकः £ = य| 





८८ ~€) 


१-२ व्रह्म, जध्याल ओर्‌ + ` + ७... 
२ व्रह्म, अघ्यारमःओर्‌ कर्मके; 11 
९ अधिमूत, अधिदेव ओर 4. त 

का उत्तर । + 
५ अन्तकृटिम्‌ भभ ६.९ 
उत्तर )। 


5 + & अन्तकारपे भावनालुसर स 
त ७ निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन इ 

ओर्‌ उसका फर । 

८ निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य , 
९-१० परम दिव्य पुस्पके खसूपका ` 

पिधि। 
; ११ अक्षरखरूप परमपदकी प्रशसा | 
; १२-१३ ध्यानयोगफी विधिसे ओंकारका २५ 
चिन्तन करते हुए मरनेषेकी परमगति 
। १४ निस्य-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌ 

१५१६ मगवत्‌-प्रापुफा सहख । 


1 


| 
०५१ + 


+ + ०५ 
ष्ठ ९ 
। । 
ज ० ०५) 
&# © „कन „€ „८७५, ऽ ^ & 


1 


५ ६) ९ „९ ,९ ,९ ९ ,< 
-@ प ,९५ „५ *«+ 9 ० 


धि] 


[31 


1 


„९ „९ 
॥१ 


१ 


„९५ 
९ 


भगवा इदि आदि गर्वो उतचिद्धा चयन 1 
1 ॐ न क (व ० ^ 3 
भगवान्क्ध संञ्च्े सथं यन्‌ उनश्नदिव्तेदी उत्र्चिद् 


क्र्रन। 


ममवानद्धी तरिमृलि ॐर्‌ यौगच्चं न्ते जनने फ । 
भगवानत्र य्रभवद्धो समत्र भडनेषादीदी परसा 1 
मगत्त-भनत्रोकेः ठय ओर्‌ उनके सायन स्थन 1 
्रीलिखक निरन्नः भञनेच् पड । 

अदुनदरा भगवाररदी स्तुति 1 

अधन्य भगवान प्रभाञद्य बन । , 

भगवरावदी विगतो जननेके व्वि अनदधी इन्ा। 
मगवरवू-चिन्तमक्र पिप्रयमे उदन्य ग्रत्न। 

मं ऊर विमृिवोनो विन्ते ब्दमेके सि 


उपनी दिव्य विमूतिवोननि नेक चिवि भगवान प्रतित्रा। 


सवरान्मस्पमे भगवानक् म्वर्फ्टा कथन 1 
पिप्यु जदि नृतये छयन। 


मस्ट अदि विमृर्नियच्चि चयन 1 
इद्‌ आदि पिमृति्ोद्य द्धन) 
चद्रम्यति चष्ट मिमृनियेत्छ चयन ! 
श्रगु यादि किमू च्थन। 
अवन्ध अदि तरिमूतिर्योद्धि थन) 


ट्व्यभ्यवा यादि क्रिमूति्योक च्थन। 
तत्र यादि भिमूवियोक च्यन। 
अनन्त आदि दिमित छ्थने 1 
ग्रह जदि त्रिमूतियरीच्न कथनं} 


(३५ ) 
शोका त्रिय 


८ विधस्यकरो देखनेके श्वि अर्जुने प्रति भगवत्‌दरात दिव्य 
नेत्रोकरा प्रदान । 
९ अर्जुने प्रति भगवानूदरारा अपने विशरूपका दिखाया जाना । 
०-११ संजया विश्वस्पका वर्णन । 

१२ विरूपकं प्रकायकी महिमा। 

१३ अनका बिधस्यमे संपूण जगत्को एक जगह सित देखना 1 

१४ विशवरूपक। दीनि करे अर्युनका पिसित होना । 

१५ विश्वरूपमे देवता आर ऋषि आदिको देखना 

१६ विशरूपको अनेक वाहु ओर उद्र आदिसे युक्त देखना । 

१७ विधरूपको क्रिरीट, गदा ओर्‌ चक्र आदिसे युक्त देखना । 

१८ विश्वर्पकरी स्तुति । 

१९ अनन्त सामथ्यं ओर प्रमात्रयुक्त विशवस्पका दर्न । 

२० अद्भुत विरादृरूपसे संपूणं जगद्फो व्याप्त देखना । 

२१ विरूपे प्रवेश करते हुए देधदिकोका अर स्तुति कसे हए 

. महिं यदिकोंका दन । 

२२ विधरूपको देखते हुए विखययुक्त रुद्रादिकंशि दर्धन । 
 ३-२५ भगवानूफे भयङ्कर सपको देखकर अर्युनका भयभीत दोना 1 
६-२७ दोनों सेनाके योद्धाओको विराद्‌ खरूपके खमे प्रवेद 

होकर नष्ट होते हुए देखना 1 

२८ नदी ओर सष्द्रके च्छान्तसे प्रवेशके द्श्यका कथन । 

२९ दीपक आर पततगके द्ान्तसे न्क टश्यका कथन । 

३० सव खोरे अपन करते हए तेजोमय भयानक परि्स्य्य 

वर्णन । 

२१ उग्रस्पधारी भगवानूष् त्से जाननेके सि अर्जुनक प्रश्न 
३२ लोकोकरो नट करनेके दिये अतत हथ में महाकाल दं इत्यादि 
यचनोसे भगवामूका उत्तर 1 


(सर्द) 
छेक विषय 


३३-३४ निमित्तमाच् होकर युद्ध करनेके हिये अञजुनके प्रति भगवान्‌- 
की आज्ञा । 
३५ भगवानुकरे वचनो सुनकर अञुनका भयभीत ओर गहद 
होना । 
३६-२७ भगवानूके महखका वर्णन । 
३८-३९ अनन्तरूप परमेश्वरी स्तुति ओर बारम्बार नमस्कार । 
४० सर्व॑ ओरसे भगधानृको नमस्कार ओर उनकी अनन्त 
सामर्थ्य॑का कथन ¦ 
४९-४२ अपराध-श्पाके स्यि अर्ुनकी प्राना | 
४३ भगवान्‌के अतिशय प्रभावका कथन । 
४४ प्रसन्न होनेके छियि ओर थपराथ सहनेके सिये अर्युनकी प्रार्थना । 
प्र५-४६ चतुर्थूजरूप दिखनेके सिये अर्यनकी प्रार्थना | 
8७-४८ भगवान्‌के द्वारा अपने विश्वूपकी प्रशंसा । 
४९ अजुनको धीरन देकर अवना चतुर्धुनरूप दिखाना । 
५० चतुर्थुजरुप दिखनेके उपरान्त सौम्यरूप होकर अञुनको 
पुनः धीरज देना । 
५१ भगवान्‌ मनुप्यरूपको देखकर अर्जुनका शान्तचित्त होना । 
५२-५३ चतुयजरूपके दथैनकी दुलभता ओर प्रभाव्का कथन । 
५४ अनन्यमक्तिसे भगवत्‌-प्रप्चिकी सुरुभताका कथन । 
५ अनन्यभक्तके रक्षण ओर उसको परभाताकी प्रापिका 
कथन । 
क [| 
भृतयाण नायक बारहवा अध्याय ॥१२ 
१ साकार ओर निरकारके उपासको कौन शरेष्ठ है यह्‌ जाननेके 
सिये अनका प्रश्न । 


(३७) 
शयोक दिय 


२ भगवानूके सगुणर्पकी उपासना करनेधालोकी श्रेष्ठता 
कथन । 
३-४ निराकार त्रद्मफे स्वरूपका फथन ओर उसकी उपा्नासे 
भगवत्‌प्ाप्ति। 
५ निराकारकी उपासनामे कडिनताका फथन 1 
६ भगवानूके सगुगसूपङी उपासनाका कथन । 
७ अपने भक्ता यीघ्र उद्धर कने लिये भगदानूर 
प्रतिज्ञा । 
८ घ्यानसे भगवत्‌-आपति । 
९ अम्यसयोगसे भगवत्‌-परापति । 
१० भगवान्‌ रिय कमं करनेसे भगवद्‌-प्राति। 
११ सवं कमक एल-त्यागते भगवद्‌ प्राति । 
१२ सर्य कम-फलनत्यागकी प्रशंसा । 
१३-१४ एव भूतो देपभाव्से रहित ओर म्री आदि गुम 
युक्त प्रिय भक्तफे रक्षण । 
१५ हरपीदि यिकारेसे रहित ओर स्वको अभय देनेवाठे पिर 
भक्ते रक्षग। त । 
१६ निःस्पदादि गुणो युक्त सर्वत्यागी प्रिय कतके रक्षण ! 
१७ दर्ष्ोकादि विकारेते रदित निष्कामी परिष भक्तफे सक्षय { 
१८-१९ शनु-मित्ादिमे समभव खिखुद्धि मिय भक्तके सक्षय 
२० उपरोक्त गुणका सेवन करनेवाले भक्ती महिमा । 


्षवकषेवक्ञविमागयोग नामक तेरहवाँ 
अध्याय) १२1 


१ षत आर धेव्रततफे खस्पका कथन । # 
२ जीवातमा ओर प्रमारमाी एकताका निरपण 1 


०५९१ 


-9 6 5 ०» -छ च्छ 


१६ 


[+ ० 
९१ 


१३ 
१४ 


१५. 


९६ 
१७ 
१८ 


१९ 


६१ 


विकारसदहित श्र ओर प्रमावसहित धेत्रज्ञका स्वरूप सुननेके 
चयि भगवानृष्री यत्ना ` 

धत्र थ धत्रन्नके धिपयमं पि, वेद आर व्रहय्रत्रका प्रमाण । 
त्रके स्वस्था कथन }. 

रदः विक्रमा कथन | 

तानक साधर्नेमिं अमानित्वादि ९ गुर्णोद्धा कथन 1 

जञाने साधनम अरहकारछ अभावका अर्‌ वेराग्यका कथन । 
तानक साधनम आसक्तिः अभावक्रा ओर्‌ चित्तकी 
सतना फथन | 

त्ानश् साधर्नामिं अव्यभिचारिणी भक्ति अर एकान्त 
दक सेवन कथन । । 

शानक्र साधनम निदिष्यासनक्ा कथन ओर ज्ञानसाधनसि 
विप्रन गुर्णाका अज्ञान वताना । 

लानने योग्य परमान्माके स्वरूपा वर्गन करतेकी प्रतिन्ना 
रौर उसके निरयण स्वरूपा वर्णन । 

पमान्माके विश्ह्पक्रा कथन्‌ । 

परमेश्वर सगुण अर निगम स्वश्पक्री एकताका कथन । 
सथोत्मरूपसे परमाद्माकी व्यापकताक्रा कथन | 

उत्पत्ति, पाठन अर संहार करनेवाले परमेधरफे सर्वव्यापी 
स्वस्पक्रा कथन । । 
ज्ञानद्वारा प्राप्त हाने योग्य परमात्पाके परम प्रफाद्यमय 
स्वस्या फथन | । 

ध्र, जान अर्‌ ज्यका तच्च जाननेसे भगवद्‌-प्प्चि होना 
कथन्‌ | 

रकृति-पुरुपकी अनादिता तथा ग्रकृतिते विकार ओर गु्णोकी 
उत्पत्तिकरा -छथन | 


८ ३९ } 
श्यकं त्रिप 


२० कायं-करणकी उत्पत्तिमे भकृतिक्री ओर सुल-दुःखोकि भोगे 
मे पुपर देत कथन । 

२१ प्रहृतिके सद्धपे पुरप्नो भोग आर नना योनयो प्राप्ति । 

२ प्पे खहूपका निरूपण । 

३ ग्रछृति-ुर्पफो पचसे जाननेका फठ । 

£ ध्यानयोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोगसे भगवव्‌-आिका 

कथन । 

२५ महान्‌ पुरुप फथनानुसार उपासना पनेसे भगवत्‌ 
प्रक्षि कथन । 

२६ कषत्र-धेत्रके संयोगते जगती उत्पत्तिका कथन ] 

२७ अविनाशी परमेशो सवत्र समभावसे धित देखनेवाछे 
की प्रशंसा । 

२८ परमेश्वरो सर्भव समभावसे यित देखनेका फल । 

२९ आत्माको अकता देखनेबदेरी प्ररंस। । 

३० संतारो परमारमाभे सित ओर प्रमात्मासे ही उत्पन्न हुमा 
देखनैका एल । 

३१ अविनायी परमात्मा गुणातीत होनेसै न कर्ती १ ओर म 
हिपायमान होता दै इस धिपयक्ा कथन । 

३२ आकाशके द्टन्तसे अत्माकरी निर्देपरतकरा फथन । 

३३ शर्वे शान्ते प्रश्राखसूम आत्मके अकर्वापनका कथन । 

३४ धेव्र ओर धेत्रक्षफे मेदो तथः प्रतिप टे उपायो 

, जाननेकाफर) ` 


गुणत्रयविभागयोग नामक चीदहवां ` 
` अध्याय ॥ १० ॥. “~: 


-र अति उत्तम परम ज्ञानको कथन कनेरी. ` अवज्ञा ओर 
उसकी मदिमा । ते मम २ 


1. 


न 


सलक विपथ 


२-४ प्रर ति-पुरुपके संयोगसे सवभूता की उत्पत्तिका कथन्‌ । 
५. ्रकृतिसे उतपन्न हुए रीनां सुणोदयारा जीवार्माके वि 
जनेफा कथन्‌ । 
६ स्छगुणद्वारा जीवत्पाके वांधे जानेका प्रकार 1 
७ रजोगुणद्वारा जीवातमाके वधे जनिका प्रकार \ 
८ तपोगुणद्टारा जीवार्क वांधे जानेका परकर । 
९ सुखः; कर्म ओर प्रमादमे तीनों गुणोहमारा जीवात्माका 
जोड़ा जाना | 
१० दो गुणोको दवाकर एक गुणके वदनेका कथन । 
११९ सगुणी बद्धे रक्षण ! 
१२ रजोगुणकी बृद्धिके रक्षण | 
३ तमोयुणकी इदि रक्षण । 
१४ सत्यगुणकी बृद्धि सरनेका एरु 
१५ रजोगुण ओर तमोयुणकी वृद्धिमे मरतेका षङ । 
१६ साच्िक, राजस ओर तामस कर्मो फल । 
१७ सत्वगुणसे ज्ञान आर रजोगुणसे लोमे तथा तमोगुणसे प्रमाद, 
सोह ओर्‌ अज्ञातरी उत्पत्ति । 
१८ सात्विक, राजस ओर तामस पुर्पोकी गत्तिका ऊथनं । 
१९-२० आ्माको अक्तां ओर गुणातीत जाननेसे भगवत्‌-माम्ति । 
२९१ गुणातीत पुरुप पिषयमं अनक दीन भ्रसन | 
२२-२५ पटिरे आर दूसरे प्रव्नके उत्तरमे गुणावीत पुरुपके रर्णोका 
ओर्‌ आचरणोंका वणन । 
२६ तसर्‌ अरत उत्तरम भगवानूकी अनन्यभक्तेसे गुणातीत 
हेनेका वणेन। | । | 
२७ भगवत्‌-खरूपकी मषठिमा । 


( ४१) 
पुस्पोत्तमयोग नामक पंद्रहवां अध्याय १९ 


श्लोक वरिधध 


१ पृकषर्पसे संसारका वर्णन आर उपफे जाननेबरकी महिमा । 
२-३ संसारृ्का विस्तार अर उसकौ अपद्वशस्त्रसे छेदः 
करनेके लिये फथन 1 
४ प्रमपददी प्राप्षिफे निभित्त भगवामूके शरण होनेये लिय 
प्रणा । 
५ भगवत्‌-प्ा्निवाले पुर्पेकि रक्षण । 
& परमपदे घण जर उसकी महिमा । 
७ जीवात्माके खसूपका कथन । 
८ वापुके दप्टान्तसे जीवासाके गमनक्रा चिपय | 
९ मन-इन्द्रियोदारा जीवारमाके विपय-सेवनकरा कथन । 
१०-१९१ स्वं जप्रसयामे स्थित आत्माक्रो मृद नहीं जानते ओर ज्ञान 
जानते ह हस बिपयका कथन । 
१२ परमेश्वपके वेजफी मदमा । 
१३ संपृणं जगतो एथिवीस्पसे धारण करनेवाले ओर चन्र 
पते पोपण करनेवलि परमेश्वरके ्रभावक्रा फथन । 
१४ धानरस्पसे संपरण॒प्राणियोके शरीरम परमात्म 
व्यापङ्ताका फथन । 
१५ प्रभावसदित भगवानूके खरस्पको कथन । 
१६ धुर अर्‌ अक्षरके श्रूपका कथन । 
१७ पुरुपोत्तमके खरूपका कथन 1 
१८ परुपोत्तमकी महिमा । 
१९ भगवान्‌ पुरस्पोत्तम आननेवारेकी महिम 
२० इस अध्यायमे कहे दए उपदा कश 
प्राप्ति ५ "4 


{ ४२ ) 
दैवाघवरदपष्िपागयोन नामक सोहा 
सध्याय ॥-१६॥ ` 


द्येक , प्रिपय 
१ दधी संपदाके धमय आदि ९ गर्णोक्रा कथन । 
२ दैवी संपदे अर्दिसा आदि ११ गुणो कथन ] 
३ देवी संपदाके तेज आदि ६ गुणका कथन | 
 सेक्षेपसे असुरी संपदाका छथन | 
५ दैवी ओर आरी संपदाका एल | 
६ विश्तारसे आसुरी खभाववाे पुरुप लक्षण -सुननेक स्थि 
भगवानूफी आज्ञा । | | 
७ अघुरी संपदवालोमं सदाचारफे अभावका फथन | 
८ आसुरी संपदवालोकी नाक्िक्रताका कथन । = ` 
९-१२ आसुरी प्रकृतिवारलेे दुराचारा वर्णन | 
 .१३-१५ आसुरी प्क्रतिवाछोके ममता ओर अहकारयुक्त॒ अनेक 
4 मनोरर्थोका वर्णन | 
१६ आसुरी प्रकृतिवार्छेको घोर्‌ नरककी प्राप्त | 
१७-१८ पुरी प्रकृत्तिवकि रक्षण । | 
१९ देप करनेन नराधमं आसुरी योनिकी पराति । 
२० पनः आसुरी खमाववारछोको अधोगति पराप । 
२१ काम, गोध ओर्‌ ोभरूप नरके तीन दारका कथन | 
२२ श्रेयस्ताधनसे परमगतिकी आर्ति । ` ॥ 
२९. सा्वविभिको त्याग कर इच्छात वरतनवालोकी मिन्द | 
२४ शास््रफे अलुङूल कमं करनेके समि प्रेरणा ] ,; 


( ५३) 


श्रदयात्रधाषिभागयोग नामक सत्रह्वा 
अध्याय ॥ १७॥ 


श्ये त्रिय 
शस्यविधिकरो त्याग कर श्रद्धासे पूजन फरनेवास पुस्पेफी 
निष्टाके विषयमे अर्ुनका प्रन । 
२ गुणफे अनुसार तीन प्रकारफी खामावरिकर श्रद्राका कथन। 
३ श्रद्राफे अनुसार पुर्पफी सितिका कथन } 
४ देव, यक्ष ओर प्रतादिके पृूजनसे त्रिवि श्रद्रायुक्त पू्पोकी 
पहिचान । 
५-६ शाघ््रसे विरद घोर तप करनेवार्लोकी निन्दा । 
७ आहार्‌, यज्ञ, तप॒ ओर दानके भेदोंको युननेके लिये 
भगवानूकी अज्ञा] 
साचििकरः आदर रक्षण। 
९ रानस थहारफे रक्षण । 
१० तापस आरके रक्षण । 
११ स्ासिक यन्ञके ठक्षण। 
१२ राजन यन्नफे रक्षण । 
१२३ ताम्र यत्तत्र रक्षण। 
१४ श्वारीरि तपक्रे लक्षण । 
१५ वाणीमुवन्धी तपकरे रक्षण 1 
१६ मानपिफ़ तफ रश्च | 
१७ साचिफ़ तपकर रक्षण । 
१८ रानप्त तपकरे रक्षण । ` 
१९ तामस नपे रक् ण। । ' 
२० साचतिकदनकरेरष्षण। `": “न 


२१ राजस दानके रक्षण] . "~ 1 


1 


॥) 


सोक 


२९ 
२२ 
२४ 
५ 
२६२७ 
२८ 


( ४४ ) 
विषय 


तामस दानके रक्षण । 

ॐ्तत्‌ सत्की मष्िमा । 

ओंकारे प्रयोगकी व्याख्या | 

तत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 

सत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्यार्य ! 
अश्रद्धासे किये इए कमेकी निन्दा । 


मोक्षसंन्यासयोग नामक अटरहवां 


१ 
+: 
४ 


१ 


५9 
[“ 
९ 
१० 
१९१ 


१२ 


१३१५ 
१६ 


अध्याय ॥ १८ ॥ 


७ 


संन्यास ओर स्यागका तख जाननेके लिय अजुनका प्रन } 
त्यागकेः विषयमं दसरोके £ सिद्धान्तोका कथन । 
त्यागके विषयमे अपना नि्चय कडनेके लिये भगवानूका 
कथन । 
यज्ञ, दान ओर तपरूप केकि त्यागा निषेध | 
यज्ञ, दान ओर तप॒ आदि रमम फर तथा आसक्तेके 
त्यागका कथन । 
तामस स्यागके रक्षण । 
राजस स्यागके रक्षण । 
साखिकं त्यागके रक्षण । 
रागदधेपके त्यागसे त्यागीके लक्षण । 
खरूपसे सवे कम-त्यागरमे अश्क्यताका कथन ओर कर्मल- 
के त्यागसे त्यागीक! रक्षण । 
सकामी पुर्षोको कमफरकी प्राति ओर त्यागी पुरूपोके सि 
सवथा कमफलके अभावका कथन | 

पूण कमक होनेमे अधिष्टानादि परश्च देतुका निरूपण । 
आर्पाको कतौ माननेबारेी निर्दा! 


(४५) 
-ोकः त्रिय 


१७ आत्मको अक्त मानमेधरि ग्री प्रशंस । 

१८ करमप्रक ओर क्तंगरह्का निर्णय । 

१९ तीनो गुोके अनुषार ज्ञान, क्म ओर कतके भेदको 
सुननेके रिप भगवानूरी अज्ञा 1 

२० साच्िक क्षानके रक्षण । 

२१ राजस ज्ञानके लक्षण । 

२२ तामस्‌ ज्ञानके उक्षण । 

२३ साचि कर्मके रक्षण । 

२७ रोचस कमक, रक्षण { 

२५ तामस कमैके रक्षण । 

२६ साचि कतीके लक्षण । 

२७ राजप्न कर्ताफ लक्षण । 

२८ तामस कर्कि लक्षण । 

२९ तीनों गुणोके अुसार बुद्धि ओर धरतिके मेदौ पुननेके लिये 
भगवानूप्री आज्ञा । 

३० सचिशी वुद्धिफे रक्ण। 

३१ रामी बुद्विके रक्षण 1 

३२ तामसी बुद्धिके ठक्षण । 

३३ साचिशी धृतिकर सक्रण। 

३४ राजसी धृरतिके लक्षण । 

२३५ तामसी धृति रक्षण । 

६--३७ तीनो गुणेकि अहुपर युखके मेदोफो सुनने लिये 

भेगवानूकी आन्ञा अर्‌ साचिक सुखे रक्षण । 

३८ रजस युके लक्षण । 

३९ तमम सुखके लक्षण । 

४० तीनों मुके पिपयक। उपसंहार 1 


शयोक 


+, 
२ 
७२ 
४४ 
४५--८६ 
७ 
७८ 
8 


॥ © 


2९ ) 
विषय 


वर्णधर्मके विषंयका आरम्भ । 
व्राह्मण के स्वाभाधिक कर्माका कथन । 
शषत्ियके स्वामाविक कर्माका कथन । 
वैश्य ओर शद्रके स्वाभाविक करमोका कथन । 
स्वाभाविक कर्मोसे भगवद्‌-मापिका कथनं ओरं उनको विधि । 
स्वधर्म-पालनवी ्रशंसा । 
स्वधमं त्यागा निषेध । 
सांख्ययोगत्ते भगवद्‌ -प्ाप्तिका कथन । 
्ञानयोगके अद्धसार भगवत्‌-प्ा्धिकी विधिको ससञ्चनेके लिये 
अघने ग्रति मगवारूद आज्ञा 
जञानयोगके अदुसार भगवत्‌ प्राधिक्ा पात्र वननेकी विधि | 
ज्ञानयोयसे परा भक्तिकौ प्राप्ति । 
परा भक्तिसे भगवत्‌-परापषि । 


& भच्तिसहित निप्काम कमेयोगसे भगवत्‌-आप्नि । 


म्तिसहित निष्कम कर्मयोग करलेके स्यि भयवानूकी 
आज्ञा! 

भगवत्‌-चिन्तनसे उद्धार ओर भगवत्‌-आक्ञाके स्यागसे 
अधोगति | । 
विना इच्छा भी स्वाभाविक कर्मक होनेम प्रकृतिदी अबलता- 
का निरूपण । 

सथ हृदयम अन्तयामी परमात्माकी व्यापकता कथन । 
ईश्वरैः शरण दोनेफे लिये आज्ञा ओर उसका फर 1 
उपदेशक उपसंहर । 

अनी ्रीतिके करण पूनः उपदेशका आरम्भ । 
भगवानूी भक्ति करनेके लिये आज्ञा ओर उसका एलः | , 
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(५७) 
विपय 

सर्वं धर्मोकरा आश्रय त्यागकर्‌ केवर भगवत्‌ रारण होने 
सिये आज्ञा । 
अपत्रके प्रति श्रीमीताजीका उपदे करनेके सिये निषेध 1 
श्रीगीताभीके प्रचरा माहात्म्य 1 
श्रीगीताजीके पटना माहात्म्य } 
श्रीगीताजीके श्रयणक्रा माहारम्य । 
मीताशरवणसे अर्युनका मोद नष हभ या नर यह्‌ जानलेये 
किये भमवानूक्ा प्रश्न 1 
अपने मोहा नधि होना स्वीकार करके अर्युनका भगवत्‌ 
आत्ता माननेकी प्रतिज्ञा करन।। 
भ्रीष्ण जर अर्युनके संबादकी महिमा । 
श्रीकृष्ण आर अर्युनके संथादसे संजयका दर्पित हना । 
भृगवान्‌के पिशवरूपको सरण करके संजयका हर्धित होना । 
शरीङष्ण ओर अर्जुनके प्रभावका कथन 1 

॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
# इति श्रीमद्धगवद्वीताका स्मविपय समाप्त # 
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दरि ॐ तन्सत्‌ टि ॐ तत्सत्‌ हदि ॐ तरद्‌ 


्रकिविदरी 
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भो त तते भो न को ~न 


>+ 


` ॐ 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ श्रीमद्धगवद्वीता 


मापाटीकासहित 
प्रथमोऽध्यायः । 
धृतरा उराच \ }> ` ८ 


धर्मक कुर्न समवेता  युुतसंवः 1 
मकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ 


~ 


प 


वि पदच्छेदः 
धर्मक्षेत्रे, ऊकुर्षतरे, समवेताः, युयुत्सवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अकुर्वत, संजय ॥ १ ॥ 


(6-6१९-८6 -6+ "८ ~ -9~ ध त + 


~ अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्धर्म 
धृतरष्ट बोट 
संजय =दहे संजय [मामकाः =मेरे 
धर्मक्षेत्रे धर्ममूमि |च =ओर 
कुरकषेत्र - कुरकषेत्रमे एवः स ¡ 
“ र 
समवेताः = दके हुए [पण्डवाः = पर्डुकं पुत्रान ‡ 
{ युद्की |केम्‌ न्क्या ‡ 
त्सवः =} ~ ८ 
उक्तयः , = [ इच्छवल।अदुर्मत किया ‡ 
स 
[1 
& शि. 


५ -८+- 


# यहां «व शमय समुचय है । = 
९१6१-4 ९4 ध पः ध 


ष्‌० ` शाल (तत्‌) 


< <<< --द 44 ज~ ~~ 


{ संजय उवाच 

¡दृष ठ पाण्डवानीकं व्यू ्याघनसदा । 

¦ आचार्यघरुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
ष्टा, ठ, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌; दुर्योधनः; तदा, ` 


आचायस्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम, अब्रवीत्‌ ॥ 
सपर संजय बोत्र- ` 


तदा =उस समय | षष्ट = देखकर 
राजा राजा उ = ओर 


क व अआार्यम्‌ = द्रोणाचार्यके 
दुर्योधनः =दुर्योधनने श 
: | उपसंगम्य = पास ॐ 


व्यूढम्‌ = व्यूहुरचनायुक्त ( यह्‌ ) 
पाण्डवा _ ॥ वचनम्‌ = वचन 
कम्‌ ., (सेनाको अववीत्‌ = कद्‌ - 
यता पण्ड्पृत्राणासाचाय महता चप्रम्‌ ।. 
शल द्रपदूत्रम त्वं शिष्यम धीमता ॥ 
पद्य, एताम्‌, प्डुपुत्रणाम्‌, आचाय, महतीम्‌, चमूम्‌, 
+ द्रुपदपुत्रेण, तव, शिष्येण, धीमता | ३॥ 


, 3; 


2 


५ 


"८4 -4+-€< 4 + 


५ 
~ 
4 


चय 


ष 


आचायै = आनार्य व र पदपुत्र 
तव = आपके # 
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धृष्टयुम्नद्ारा 
धीमता = बुडिमान्‌ = 

येण = ण्य ` |य्ूढाम्‌ = चाकार 
येण = क्लिप खड़ी की हद 


द: 


द द न > 


अध्याय १ ५९१ 


तद त 6-3-39 


पाण्डू- † णडुपुोकी ` महतीम्‌ = बड़ी भारी ` 
पत्राणाम्‌. ~." [चमूम्‌ =पेनाको 
एताम्‌. इस , - ।पश्य देखिये 


अत्र शरा महेष्वासा मीमार्जनसमा युधि । 
युयुधानो षिराटश्च दपदश्च महारथः ॥ 


2" 1 [> 


अन्न, शुराः, मर्हैष्वासाः, भीमाञ्ञनसमाः, युधि, 
युयुधानः, विराटः), च, दृषदः, चे, मर्हरथः ॥ 8] 





= 


अत्र ` =| हं (जपे) 


बड़े वड़े 
महेष्वासाः = (४ युयुधानः = सात्यकिं 
` [च =ओर 


11 = युच्मे न ५ 

§ नैर [निरः = विराट 

भामा. पि ओं | 

सषाः . १ = 

6४ {समान महारथः = महारथी 
। 


शूराः = बहूतसे शूरवीर ,द्रुपदः =राजा दपद्‌ 
= = [^*4 ९) ^ ^ 
ध्रृषटकतुश्चकतानः काशिराजश्च वीयर्वान्‌ । 
प्रसजलत्छ्न्तमजश्च रव्यश्च नरप्ज््वः 
धृष्टकेतुः, चेकितानः, कदिराजः, च, वीर्यवान्‌, ` ` . 
£ पुरुजिते, कुन्तिभोजः, च, शोच्यः, च, नरपुङ्गवः. १. 1 


4 -4 1  .0 -ः 


0 9 0 
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कज" 


२ श्रीमद्धगवद्रीता 


न 11 
जि [> 
पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ 
श. धं न तभ 
कुन्तिभोजः कुन्तिभोज 


ओर 
धृष्टकेतुः = धृष्टकेतु 
चेकितानः = चेकितान 
च = तथा 
न्‌ = बलवान्‌ 


| 


12 
2 


क्म 


त 


9 1 


राजः = कारिरज ४ 


युधामन्युश्च षि्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सीस्मे द्रौपदेयाश्च सव ए. महारथाः ॥ 
युधामन्युः, च विकान्तः, उत्तमोजाः, च, वीर्यवान्‌, 
सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, स्व, एव, महारथाः ॥ ६ ॥ 


च = ओर 
विक्रान्तः = पराक्रमी 
युधामन्युः = युधामन्यु 
६ न्तथा ` 
वीयवान्‌ = लवान्‌ 
उत्तमौजाः = उत्तमौजा - ` 
सामद्रः = | 
अाममस्य 


न ओर 
मनुष्येनि 
नर ।। |) 
गः = [> 


रोन्यः =रौव्य | ति 





च = ओर 

द्रौपदेयाः = | ोपदीके 
पचो पुत्र 
( यह्‌ ) 

| = 

सवे न= सच 

एव = 


 । महारथाः = महारथी है 
अर बारा ये ताल्बधि टजात्तम। 
नायका मम सन्यस्य संन्नाथं तान्ब्रवीमि ते॥ 


॥ ॥ 0 


न ॥ ॥ 1 
ध 3 >>> 
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न 
{ असाकम्‌, तु, विशिष्टः, ये, तान्‌ › निवोध, द्विजोत्तम, | 
{ नायकाः, मेम, सैन्यस्य, सार्थम्‌, तान्‌ , वत्ीमि, ते॥७॥ | 
1 द्विजोत्तम = हे बाह्मणश्रेषठ॒|ते = आपके | 
१ अस्माकम्‌ = हमरे पक्षम | संजा्ेम्‌ = जाननेके द्यि 
1 त॒ =भी भ मेरी 

२ ये  जोजो सेन्यस् = सेनके 

विशः =प्रधानर् (ये) =जीजो 

‡ तान्‌ =उनको नायकाः =सेनापति ह ` 
{ (आप) तान्‌ = उनको | 


निवोध = समञ्च रीजिये (वीमि. , = कता ह 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिर्तिजयः 1 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ 
भवान्‌ , भीष्मः, च; कणः, चः कृपः, च, समिर्तिजयः, 
अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एर, च ॥८॥ 


1 एकः तो खयम्‌- | 
गैर # 
{ भवान्‌ =अपि च == 
१ 

1 =ओर „ | समितिजयः= सं्रामविजयी 
‡ भीप्ः ` = पितामह मीम रः “४ 
{च क कपः = कुपाचाय } 
कणः कर्ण च न=तथा 


क ८-५ 


न+" +- ६ 4--र"+' "+++ ~+ ~ ~ 


4, 


५४ श्रीमद्धगव्ीता 


तथा नवसे च = ओर 
एव > , ^ ^ 
सअश्चस्थमा = अश्वत्थामा 
विकृणेः = विकणे 
अल्ये च बहवः श्र मदथ त्यक्तजीदताः । 
नानशल्प्रहरणः स्व युद्धावरारदा ॥ । 
अन्ये, च, बहवः, शुराः, मदथ, त्यक्तजीधिताः, 
नानादाखप्रहरणाः, स्वे, युद्धविडारदाः ॥ € ॥ 


८. 
~ | स(सदन्तकन 
पुत्र भररध्रव्रा 


च वका. 1 „>, 4५ 9 
न व व (भ ~ र ~ 9 
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तथ्रा-- | 
{ अन्ये ओर मदर्थं =मेरेलिये 
न्य न्मी स्यतत । [जीवनकी 
ते १" = आ्लाको 
वहवः = वहूत-मे जीविताः शाको 
र [अनेक प्रकारके |स = सवके सव 
नानाराल्- _\ शाख अखि 
हरणाः , शख भल्लति |युद- | यमे चतर 
। युक्त , विशारदाः 
पै 
{ अपयाप्ं तदस्माकं वलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
[4 
$ पयात्च एलदमतपा क्ट  भामासरष्चतम्‌ ॥ 
सपयोप्तम्‌, तत्‌, अंसाकम्‌ , बम्‌ , भ्माभिरक्षतम्‌ ; 
प्रीतम , ठ, इदम्‌ › एतेषाम्‌, बलम्‌ , भीमाभिरक्षितम्‌॥१ ०॥ 
न द 4 >> +> + 


"द ~ 
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निभ पि प 0 


ल 


ओर- 
भीप्नाभि- ॥ तु = ओर 
रक्षितम्‌ हारा रक्षेत |मीमाभि- | भीमहारा 
अस्माकम्‌ =ट्भारी रक्षितम्‌ (रक्षेत 
ते = इन खोगोकी 
त्‌ = एतेषाम्‌ = इन सखोगोकी 
ध इद्म्‌ =यह्‌ 

बलम्‌ = सेना चलम्‌ सेना 

सव प्रकारसे जीतनेमें 
अप 
र वोम, (1 पवौ सुगम है, , 


अयनेषु. च सवेषु य॒धामागम्वघ्िताः 

मीष्ममेत्राभिरक्न्त॒ मन्तः स्वं एव हि ॥ 
अयनेषु, च, सषु, यथाभागम्‌ ; अवलिताः, (५ 
भीष्मम्‌ , एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सरवे, एव, हि ॥११॥ 
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च ,= इसलिये सरै =सवके सव 
र ट एव॒ नही 
स्वेषु =सव ४: । 
अयनेषु =मो्चोपर दि =नितनदेह 
५ पनी भीप्मम्‌ 1 8 
यथा- । अपनी म्‌ = पितामहकी 
[ग्‌ गह्‌ 

भ जगह . एव ८ 2 
` अव्रश्िताः = सित रहते हर च (| ओसदे ॐ 
` भवन्तः = आपलेग रक्षा सूर ः ह, 
0 = > 


श्रीसहगवद्रीता 


ल-त ~ ~ 


त के कर ण्व क कऽ र क क म स~ 


२ 


+ 

+ तत्य संजनयन्हुषं कुर्वः पतामह । { 
ग्र 

¦ सिंहनादं षिनयोचः शङ्ख दमी प्रतापवान्‌ ॥ ¦ 
९ तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌, ऊरुक; पितामहः, 1 
१ 1 
: सिंहनादम्‌ , विनय, उच्चैः, राद्धस्‌ › दध्मौ, प्रतापवान्‌) १ २। १ 
‰ इसप्रकार द्रोणाचार्यसे कहते इए दर्योधनके वचनोंको सुनकर-- १ 
ग ५ 
{ र्कः = करेमि वृद्ध॒ | संजनयन्‌ = उतपन्न करते हूए ‡ 
ट = ५ 
‡ प्रतापवान्‌ = बडे प्रतापी [उतनः =उच्खरमे $ 
पितामह वतै सिहुकी नादके $ 

1 पताम व ॥ नर ~ 
ह ॥ म।प्सनं सिंहनाद समान 


५ । (दर्योधन) | विनय = गर्ज॑कर 
के (हृदयम्‌ ) |श्ंम्‌ = राद्धं 
= हष .:““ । दध्मौ  =वजाया 
ततः शद्धश्च स्यश्च पणवानकमाप्रुखाः । 
सहसवाभ्यहन्यन्त स्‌ राब्दस्तुमलोऽमवत्‌ ॥ 
ततः, रङ्खाः, च, मेयः, °च, पणवानकेगोम्रखा 
सहसा+एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः तुमुलः, अभवत्‌ १ ३॥ 


स -, + 


4 


„(~ 





ततः = उसके उपरान्त |मेर्वः =नगरे 
रङ्खाः दद्ध । श 


वस +> ४ अ 


1 


01513115. 


२ 
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(कं "+++ + 


{ पणव- [ठोल भदङ्क अभ्यहन्यन्त = यजे 

{ मानक =जर चपि ( उनका ) 
{ गोमुखाः {बाजे सः =वह्‌ 

7 सहसा =एक साथ शब्दः = व्दु 

{ | व॒लः . =वड़ा भयंकर 


1 एव्‌. = दी {5 ~ |अभवत्‌ ५ = हुमा ~: 
¡ ततः शते्हयर्यक्ते महति स्यन्दने धतो । 





¡ माधवः पाण्डवश्चवादन्या शद्ध प्रदध्मत॒ः ॥ 

ततः, शेतेः, दयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, सितौ 
माघवः, पाण्डवः, च; एव, दिव्यौ, शङ्को, म्दभ्मतुः॥१४॥ 
{ततः = दसके अनन्तर | 2 | ध्रकूप्ण 
छवेतैः , = सफेद , ` (महाराज 
5 ह्ये , =धोड़पे ८८ = मौर 

युक्त | पाण्डवः = अनने 

सरे नयु ख ज 

महति _ =उत्तम , दिव्यौ =अदकिक 
{ खन्द्ने =रथमे (द्धौ =श्ध 


{ सितौ = 2 [दुः =यजये (५१८ 


{ पाञ्चजन्यं -हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डं दध्मो महारो भीमकमा घ्रकोदरः॥ 
3-9- न - + 


+++ ++ ~€ र¬ 


कप 8 क त न क ग्‌ 


` "म 


८ 


श्रीसद्गवद्रीत 


< + < < <~ 5 < --<4--@< द <~ # < -अ+-->- ० >, ष्य न "श्ट > "२ 


पच्यजन्यस;, टं परिदा, देवदत्त. घनजय 
णडल, दध्मौ, महावा. मकस वृकादरः 1१५ 
# उनम 
| टपा £ २1 ५ (1 [ि क्प 1 टे 
५.५. महाजने कर्मैव 
(3 
९ अन्य क १ र्य ५ (मतेनने < 
‡ पाच्ठजन्यरय व म , = मीससनन 
4 नाकः चद्व ।. ध 
र पौण्डम न वि नायकः 
¢ धनयः असैनने डम्‌ पण्डु 
1 महाचाद्धम = मरार 


..८-८< -<+ 4 ->- कः च १ 
५4 ०५५ 

© ~ | ¦! 

५ | 


५ म 


[< ॥ 


~! नामकः रषु | 
\( वजया ) दध्मौ वजया 


रतथिजयं राजी कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः 


सहेदवध सवेपमणिषु्पक ॥ 


अनन्तविजयम्‌; राजा? कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः 


‡ नकुटः, सर्वः, व्‌, घमणिपुष्पके ॥१ ९ 
कि ¢ 

‡ कन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र | न= तथा 

। । ~ 

{रजा नरजा _ [सदेवः = सददेवने 
ई युषः युधिष्ठर 

प, 
‡ अनन्तः = अनन्तविनय सुघोष 3 
‡ विजयम्‌ नामक चुं स॒धोषमणि- _\ मणिपुष्पकः 
( ओर ) पुप्पको नामा 
{ नुः = नङ {कद्ध चज 


--€<--4 <<< < -€4 


€< €< << न न क १ > 


> 


हक 


~~" लैः क~न 


क > 


[ष्क 9 - 


ष दक 
>.9 अध्याय १ ५९ 


भी भी भी भी 


कार्यश्च परमिष्वासः शिखण्टी च महारथः । 
धृषटयप्रो विराटश्च सुत्यकिश्ापराजितः ॥ 


[ क) | 
कयः, च, परमेूासु४- शिखण्डी, च, महास्थः, 


धृष्टद्युम्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 


>; 





परमेष्वासः = श्रे धलुपवाल |धृष्टयुम्नः = धृष्टयुम्न 


क्यः = काशिराज च्‌ न=तथा 
च = ओर विराटः राजा विराट 
महारथः = महारथी च ओर 
शिखण्डी = शिखण्डी अपराजितः अजेय 
च =ओर सात्यकिः = सात्यकि 

। 


द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः एथिवीपते । 
सोमदरशच महानूहःशा्न्दधुःथमप्थर्‌ ॥ 


+१ ~" (0 ८2) 
पद :, -च, सर्वशः, पृथिवीपते, 


 सोभद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌ दच्मुः, प्रथक्‌, एथक्‌॥ १ ८॥ 


तवु-- 


८ ६. ८ -८*-+ €+ न+ द 4 4 भ + 9 "9 9 2 9 39 > 9 


,-५--€# ` 


पदः = राजा पद |नषद द्रौपदीके 
ट रजा हपद्‌ ेषदेयः | पठ 
=आओर पाचों पुत्र 


-€* + >+ + ८4-44-49 ¬~ + ~" +> +~: 
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(~ 





५ ( 
च ओर पृथिवीपते = टे राजन्‌ ` 1 
1 + शू ४ + ^ 
बडा पृथक्‌ = अलं ^ 
{ महवाहः = | ९ =अख्ग 
% शुजावालख पृथक = अख { 
५ 9 सुभदरापुत्र | 4 
शरे न ध = „५, | 
$ सवेरा = इन सवने | दच्छुः -=वजाये, ^. {4 
£ घो कता ५ क टया ने 0 
स ष व्रातयन्रमा हृद्यान व्य्दीरयत्‌ । { 
4 { 
} नमश्च थिवी च तुमुलो ्यवनादयन्‌ ॥ 
; 2) 
सः, घोषः, घातरा्राणाम्‌, दर्दयानि, व्यदारयत्‌ । £ . ६: 
‡ नमः, च, पृथि नीम्‌, च, एव, उखटः, व्यनुनादयन्‌ ॥१ ९॥ | 
न्च आर ५ { शाब्दायमान 
ई व्यनादयन्‌ = | ८ 
सः रस . ("कस्त हृ्‌. ‰ 
4 = राब्दने = धूतिर द्रणम त्र ¢ 
घोषः = शब्द ते्णाम्‌= | पत्रेकिे ४ 
नभः =माकाञ्ल . क { 
८च भौर (य 
$ पृथिवीम्‌ = प्रथिवीको १ विदीर्ण 
८ एव नभौ, ५ कर्‌ दय 
‡ तर १) 
५ स्यवास्यतान्श्ष् धातसद्न्छपध्वजः। { 


< 


£ प्रतरत्त रासपात षदस्यम्य पाण्डवः ॥ 


< न -- -9 


१" 


‰८-&<‰ 


= 


~\ 


अथः 
प्रवृत्त, 
हपीकेदाम्‌ , 


व्यवश्धितान्‌ › 
शाघ्चसंपते, 
तदा, 


महीपते- = दे राजन्‌ 

अथ = उसके उपरान्त 
कपिध्वजः = कपिध्वज 
पाण्डवः = अर्जुनने 
भ्यवस्धितान्‌= खड़े हुए 
धार्तराष्रान्‌ = | अनी 
दृटा =देखकर 

| तदा उस 
 शालसंपति [शस चरनेकी 
रते =| तेयारकि 

| [समय 

धनुः =धुप 


1 
हर्पीकेडां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
मेनयोरूमयोमध्ये रथं स्थापय मेश्च्युत ॥ 
ट्टा, धातरा्रान्‌, कपिध्वजः 
धुः, 
वाक्यम्‌; 


९ १ 


५ ६१ 


उदम्य, 





, | उयम्य = उठाकर 

भ हपीकेशा 

हपीकेराम्‌ = श्रीक्रुप्ण 
{महाराजे 
इद्म्‌ =यदह्‌ 
वाक्यम्‌ =वचन 
आह = कद्‌। 
अच्युत =है अच्युत 
मे मेरे 
रथम्‌ =र्थको 
उभयोः = दोनों 
सेनयोः -= सेनाओकि 
मध्ये = रं 
= खड़ा करिये 


सथापय 


पाण्डवः, 
इदम्‌, आद्‌, महीपतेः 
सेनयोः, उभयोः, मध्येःरथम्‌ +खापय.मे, अच्युत॥२ ०-२१॥ 


1 


# २9३ 


न भ क क क कक कक र 


६२ ५५८ श्रीमह्गवहता 


क 
८<--€<-€< ~< -&-<-& 


र 
क [५ 
तवास्य ङ ) ॥ 
याषदवालिरीकषऽं योदकामानवस्थतन । 
र 
केमंया सह यदव्यपस्सिन्रणसषयम ¦ 
१ £ 
£ यावत, एतान्‌ नरष, अहम्‌, योद्धुकामान्‌ अवद्ितान्‌ › ‰ 
1 > 
९ कैः, मथा? सहः योडन्यम्‌ , अस्मिन्‌ रणसखयम 1" १ 
4 ‰ 
£ यात्‌ जतन अस्मिन्‌ न=द्रस ‡ 
4 र ॥ | आप १ 
‡ एतान्‌ नइन ५ 
 अवखितान्‌=खित दृष |मया | ‰ 
¶ कामान्‌ ( कः = किन-किनकं 
& याद कामना- ( 
क ¦ वाक) सह्‌ चसच. ९ 
& २ 
व अच्छी प्रकार | योद्धव्यम्‌ युद्ध करना ; 
१.९ देख टं (कि) योग्य है ` 
1 
र 
५ 
या स्मान्न यं एत्‌ञ्त समागकसः । 
& 
ट प्रातराष्रस् दइर प्रियारखषवः ॥ 
2 
ई वोत्छमानान्‌.? अनर अहम्‌ , ये, एते, अत्र समागताः? 
य परा्तरषस्य, द्वेः, युद्धे; ।नय्वकतन ॥ २२ ॥ 


|. ^^, 4-न-<- ८4 ८८ -&<--द< << 64 =-= 7 क >> 


अध्याय २ ६३ 
की 
अओर--- 
दुर्बुद्धि |अत्र = इस सेने 
दुयोधनका समागताः =अये ह्‌ 
(तान्‌) =उन 


॥ 


<. 4 (म॑ 
‰ वुगद्ः 
"५ 


॥ 


पातेर 


५ | 


करने- 
वाटोक। 


1 † 


कव्याण 
प्रियनिकीपने { 


ह्नेवाटे यीतस्यमानान्‌= | 
अहम्‌ ४। 
ये राजाटोग अवेक्षे देख 
9 संजय उवाच 


एवमुक्त हषीकेशो रडकेदोन मरित 1 
नयोरूपयेोर्म्ये स्थापयिसा रथोत्तमम्‌ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रपुखतः सर्वेपां च मीक्षिताम्‌ । 
{ उवाच पार्थं परयेतान्समवैतान्कुरूनिति ॥ 
‡ एम्‌, उक्तः, हपीकेशः, गुडाकदान, भारत, 

{ सेनयोः, उभेग्रोः, मध्ये, सापयेता, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
मप्मद्रोणममुखतः, स्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌, - 

उवाच, पाथ, पदप, एतान्‌, समवेतान्‌ , कुरच्‌  इति॥२५॥ 

संनय वोदा- 
भारत न्ह धृताष्र | एवम्‌ =इस अरर 
‡ गुडकरिसेन =अर्युनद्वारा |उक्तः = ˆ “> 
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ल --------  - > 


र { [सकि ‡ 
श जं ~ म्‌: राज ^ 
व 0 |महीक्षितास्‌= | च { 
‰ हषीकेशः = श्रीकृष्ण- सामनं ‰ 
(चन्द्रे , स्थोत्तमम्‌ = उत्तम स्थको ¦ 
¶ उभयोः = दोनों स्थापयित्वा = खड़ा करके `? 
(\ प >~ _ = न [नरस † ८ न + 
१ सेनयोः = सेनाेकि इति = एसे { 
{ म्ये = बीचमे उवाच = कदा (कि) ! 
र ५ ओं (१ ¢ % 
{.. - भीष्म ओर पाथं =है पाथं { 
£ भीप्मदरोण- _ (णाना { 
॥ प्रसदतः ~ द्रणाचायः एतान्‌ = इन ॥ 
छ. सामने समवेतान्‌ = इकट्ठे हुए 
{च्‌ = ओर कुरून्‌ = कौरवको 
¢ सर्वेषाम्‌ ` = संपूणे पररय ` =देख 
4 
(त -तूतरार्पर्यल्ल्थतान्प्थः ^ ~; , 
पितुनथ पतामहयन्‌ ॥ \..~ 
आचयान्मादछन्नतच्‌ 


. -< <€ << 


` पुवान्पोत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥ 
श्युरान्युहदश्चैवं सेनयोरमयोरपि । 


तत्र, अपश्यत्‌ , खितान्‌ , पाथः, पितन्‌ › अथ, पितामहान्‌ , 
आवचायोन्‌.› माठलान्‌ › सरतुन्‌ , पुत्रान्‌ › पौत्रान्‌ › सखीन्‌ , 
तथा; श्वशुरान्‌ › सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । 
अथ = उसके उपरान्त [उभयोः = दोनों 
पाथः = पृथापुत्र अनने (अपि दही 

¢ तत्र॒ =उन सेनयोः = सेनाम 
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9-44-4 भ +भ 

सितान्‌ =्ितहुए पौत्रान्‌ =पौत्रोंको 

_ ( पिताक तधा त्रा 

# [ग्य सखीन्‌ = मि्नोको 

: पितामहान्‌ = पितामदोको | श्वशुरान्‌ = ससुरोकतो 

` आचार्यान्‌ = आवचार्योको [च “अर 

: मातुलान्‌ =मार्मोको [सुह्दः -सुहदोको 

भ्रातृन्‌ = भाद्योको एव =भी । 
= पुत्रको अपदयत्‌. चदेखा , >» ` 

तान्समीश््यस कोन्तेयःसर्बान्वन्धूनवध्ितान्‌ 

कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमत्रवीत्‌ । 

तान्‌, सरम, ठ कौन्तेधः, तीन्‌, बन्धून्‌, अवतान्‌ 

क्रुपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌ -अन्रवीत्‌ । 


` पितृन्‌, 


०-9-53 5 9--भे" 


कय भ्व 


| 
| 
। 


{ । इस प्रकरर~ 
तान्‌ =उन कपया = कर्णाते 
‡ अवद्ितान्‌= खड़े हए आविष्टः. = युक्त हुमा 


{ सवीय्‌ = ` [कौन्तेयः = ङन्तीपत्र अर्जुन 
बन्धून्‌ = चन्धुमोक 

4 समीक्ष्य =देखकर . ` विषीदन्‌ =-रोक कताहुभा 

प्सः =वह्‌ , 1|इ३म्‌- ` =यह । 

{ परया =अलन्त॒ ।अत्ीव _ =. 


6-69-८५ ६-८5-९ ~> रर 3 ० 9 > ९१२ 
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अ - €+€ र + <€ €+ ++ 9-3-93 मः 
गाण्डीवम्‌, संसत, दस्तात, लक्‌, च, एव, परिदह्यते; 

न, च, शक्रोमि, अवस्थतुम्‌, भ्रमति, इव, च, मे, मनः॥३ ०] 
। तथा 


हस्तात्‌ = हाथते मे =मेरा 


। गण्डीवम्‌ = 0 मनः =मन 

 संसते =गिरता = श्रमित-सा 
च = ओर ४ = रहा है 
तक्‌ = त्वचा ( अतः) = इसलिये (मे ) 
: एव =भी अवयखातुम्‌= खड़ा रहनेको 
| परिदह्यते = बहुत जरती है | च॒ . =भी 

| च =तथा ' .,.;.. |न शक्रोमि समर्थं नदीं 


र 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केराव ! 
| न च ्रुयोऽ्तपहयामि, हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 


्‌ निमित्तानि च, पदयामि, विपरीतानि, केराव,. ` “ 
; न, च, श्रेयः, अरुपदयामि, हत्वा, खजनम्‌, आहवे ॥३१॥ 
1 जर 
केरा =दे केशव | परयामि =देखता हं (तथा) 
निमिचानि = रक्षणोको |जद्वे = यु्मे 
च न्=्भी खजनम्‌ `= अपने कुरुको 
विपरीतानि = विपरीत ( ही.) [दत्वा ` =मारकरं. ` 


ए भी भीभीम भी भमी भी 


& ८ 


~ ------- अक 


५ 


श्रयः 


१ 


# 


~ 


५ 


-2.1 
| . 


न~ 


2 


क्न 


(९ 
न 


9" - 


` ठ) ~ 
<प 3, 


ध 


4 


>+ 9 ~ 
१॥ 44 
| 1 


चजयस 


9, 


+ & ~+ 
६ 
4 


सखान्‌ 


पध 


^ 


~“ ‡ (>, <: + 
¦ 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


: कल्याण न॒ : नही 
यी -, [अलपद्यामि=देखता 


विजयं कृष्ण ठ च्‌ राज्यं शुशखाने च। 

रल्येन गोषिन्द्‌ दि मोगेजीवितेन बा 
विजयम्‌, प्ण, न; च, रज्यस्‌, सुखंन; च 

रल्येन, गोविन्द, किम्‌; सगः, जीघतेनः का | ३२॥ 


` अर- 
=दहे कूष्ण( मे.) | (कादं ) = चाहता 
= विजयको गोविन्द = गोविन्द 
= नही नः दमं 
= चाहता . (राज्येन =राञ्यं 
अर किम्‌ = स्फ ( प्रयोजन हे) 
न= रन्ध वा अथवा 
तथा .. [भोगः = मोगोंसे( ओर) 


= युखोको (शी ) [जीवितेन = जीवनते ( भी ) 


नही. `. ।किम्‌ = क्या (प्रयोजन है) 
५ कपद्द ना सत्य वापरः दशान च 
सभवस्थवा दुर प्राणस्त्यकल धद्य 
येषाम्‌, अथं, काष्धितम्‌ तस्‌ सः, राज्यस्‌, भोगाः, सखानि, च, 
इम, अवस्धिताः, युर, प्राणान्‌. व्यक्तया, घनानि, च| २.२) 


द ------- 4-- न----व- न-न 


"+ 2 "4.८ गि क न „4 4 9 -- ---- 


[९1 


अध्याय १ ४६ 


अभ सी पी 


क्याक्र~ 
{याम्‌ = जिनके धनानि = धन 
व 
6 == रउ 
भोगाः =भोग प्राणान्‌ 0 को 


च = ओर 


सुखानि = सुखादिकं | चक्त्या = त्यागकर 

का्ठितम्‌ = इच्छित है `. युद = युद्धम 

=वे ( ही) अवसितः = खड़े दै 

आचायाः पितर ुत्रासथेव च पितामहाः 

मातलाशश्वर्यःपात्राःरयलाःसम्वान्पनक्तथा 
(चायौः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः { 
मातुलाः, श्वशुराः, पोत्राः, श्यालाः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३४॥ 
1 


| 
1 
१ 
{ 
1 
1 
{ 
1 
‡ 
{ 


४ ५ ल क ` 4 4 आ+ | 


जोकि 

आचायीः =गु्जन [मातुलाः = मामा { 
पित्तशः =ताऊ चचे . [शशरुराः -.= सघुर 1 
पुत्राः =ल्डके -` ` - [पौत्राः पेते . .. 

च = ओर श्यालः = साले 

तया ` व्वैतेः ` (तयाः; चतथा .. 
{एव नही ॥ (ओरभी) 1 
पितामहाः = दादा , [सम्बन्धिनः सम्बन्धी रोग ४ 


व कक 


७ ० श्रीमद्गवद्रीता 
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† एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मुद्रुदन । 
अपित्रेलोक्यराञ्यस्यहेतोः किंतु महीकृते॥ 


एतान्‌, न, हन्त॒म्‌, इच्छामि, घतः अपि सघुसूदन, 


4 

१ अपि, तरैरोक्यरोज्यस्य, हेतोः, किम्‌, जु, महीकृते ॥ ३५ ॥ 
+ 

{ `  उ्ल्यि- - 

॥ 

^ मधुसूदन = हे मधुसूदन) एतान्‌ =इन सबको 
घतः =मारनेपर हन्त॒. ` = मारना 
^अपि न्मी (अथवा) |न = नहीं 
त्रैकोक्य- _ तीन रोकके [इच्छामि = चाहता ( फिर ) 
# राज्यस्य राञ्यके 1 | पथिवीके 

रन हेत क ~ महार क्रुत्‌ = न 
{हेतोः ख्व. ` . . स्ये (तो) 
अपि ., =सी(ै) : ।जु किम्‌ =कहनाहीक्याहे 


{ निहत्य धातरषान्नः का प्रीतिःस्यज्ञनार्दन्‌ । 

पृपिभवाश्र्यद्स्मान्हत्वतानाततायनः। २२ 
& निहत्य, धततरष्टान्‌, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनादन, 
& पापम्‌, एवः, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हत्वा,एतान्‌, आततायिनः ॥ 


श 
जनादेन = हं जनादन | निहत्य = मारकर (भी) 
धृतराष्रके |नः दहसे 
धातेराष्रान्‌ 1 ध | 
| पत्रोको . का न्क्या 


4 4 न 4 


„ (^, - न 9 9 


[५ कि ~ 9 छा 5 8 व 9 छ ^ क 5 त श ~ अ भ + श 9 


५. एवा) एव, अ. "दह ~ वा ८ श. ८ 6 १ + बा, ब ++ 


अध्याय ७१ 


खजनं हि कथं हत्वा य॒खिनः स्याम माधवः॥ 
तस्मात्‌, न, अहौः, बयम्‌, हन्तुम्‌, धातरषटरान्‌, खबान्धवान्‌, 


| तिः प्रसन्नता (तो) { 
होगी असमान्‌ =हमे { 
=इन पापम्‌ =पाप { 
आततपिनः = आत्तापिर्योको | एव =दही 

। हल्या >~ = मारकर, < : | आश्रयेत्‌ = लगेगा 
तस्मान्नाहं वयं हन्तं धार्रपरास्छवान्धवान्‌। 





खजनम्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, खखिनः, सयाम, माधव ॥३७॥ 
तस्मात्‌ = दसते |न अहौः =योग्य नही ह 1 
माधव =है माधव |हि = क्योकि { 
( सबान्धवान्‌ अपने घान्धव | सेजनम्‌ = अपने कुटुम्बको 
। धारतरारान्‌ | अ ध € 
हन्तुम्‌ = मारनेफ स्यि | खखिनः = खी ,.५५ "५.1. 
चयम्‌ =हम स्वाम =देगि ।...^- 
यथ्प्येते न परयन्ति छोमोपहतचेतंसः 
यङ्ृतं दोषं मित्रोदे च पातकम्‌ ॥{ 
यद्यपि, । एते, न, प्श्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, 
कुलक्षयकरतम्‌, दोपम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥ ८॥ | 


क, न ~ अ ~ क ~ क ¬ आ 1 आ 1 च क चार प वा क चत "न 


७२ श्रीसद्धगवरद्रीता 





की ~> ~ ष्क अय र) 
यद्यपि = यदपि | = आर 

१ लोभोपदत- । ऊोभसे चट स ( साथ 

॥ चेतसः चित्त दूए. |~ ` वियेध करनेम 

4 एते यह्‌ लोग | पातकम्‌. = पापको 

{ कुट 2 | नर 

4 कयकृतम= { नाकृतं , | न , 
दोषम्‌ - = दोपको . `" ^ पद्यन्ति =देखते दै ५ 


† कथं न ज्ञेयप्माध्य पापादस्यालनिषततम । 
कुलृ्चयकरत द प्रपश्यद्धिजनादै ॥ 
कथम्‌+ न्‌, स्तयम्‌ अस्मास पापात अस्मात्‌ 1निवाततुस, 

1 कुटश्षयकृतम दोषम्‌, प्रपदरयद्धिः, जनादन | २९ 1 


- . | जनार्दन = टे जनादन 5 = इस 
ध कुवे ना | पापात. = पापस 
{ कुलक्षयक्रतस्‌=, करनेसे नचाततस हुटनेक ख्य 
| सेते हृ |क्थम = क्यो 
{ दोषम्‌ = दोषको न = नह! 
4 श्रपद्यद्धिः = जाननेवटे देयम = (च करना 
¶ अस्माभिः = हमलो्गोको (' ~ ( चाहिये 


{ कुल्य प्रणश्यन्ति 2 सलाद 
नेः कुठे कृरछपधसाऽप्मम्लत ॥ 


-८९--+ < ८९-८4-64 6 "4 ^+ €< द: = ५.4 = भ 


न 


न ~" 0. 9 


^ 
= 


क ~ >~ 


का ब १.» 


2 
"द 
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=दे क्ष्ण { 
अधमौभि- _ (५ वार््णेय॒ नदे वर्प्णेय | { 


(9 
३ 


अ 9 
{ इरक्षये, भणचछयन्ति, ऊल्थरममीः, सनातनाः { 
{ घम, नष्टे, छलम्‌, छत्म्‌,अधमेः, अभिभवति, उत ॥४०॥ 
{ क्योकि { 
द ९ ` { 
(8 (त नाश | छतत =संपू्ण ई 
९ दोनेते टम =कुख्को १ 
{ सनतनाः =सनातन 6 ‡ 
< अधमः = पाप १ 
1 युख्धमीः =कुटधर्म १ १ 
१ प्रणद्रयन्ति = नष्ट हो जति हँ | उत भी ध 
[1 ५ © 
१ धमे =धर्मके वहूत क्वा { 
4 स्‌ अ'भभमव।त= 
{ नष्टे, _. =नाशहेनेत 1" "` (ल्तादै { 
१७९१५ न नि 
¡ अपम मिमवाल्छृष्ण प्रुष्यनित कुरधियः 
{ सख्रीषु दष्टा ्राप्णेय जायते दर्णसंकरः ॥ ‹ 
‡ १ ध, ¢ 
! अघमीभिभति) "कृष्ण, प्रटुप्यन्नि, कुरलियः 8 
[व क, 
१ खपु, दुष्टा, वार््णेय, जायते, वभेमेकरः ॥४१॥ ई 
# ~ ५ 
‡ तया-- भ { | 
५ न 1 
१ 


4 


` {षद्‌ जनेसे |खीपु = सियेकि 
कुलशियः = कुरुकी खियां [दृटा = दूषित होनेपर 1 
। दूषित हो वर्णसंकरः =वणसंकर . ~ ‡ 
[न है |जायते उत्पन्न दोतादै . { 


१-५-६4 जो भ 1 


[1 
ॐ 
| 


६ 


प्यन्ति = 


भ ध लक८+ 
(4 
७०५ 
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‰ {42 6 ? 
¦ सकरा न्यव उुटल्ाना ईठस्य त च्‌। 
¦ पतन्त पिते छेषं टु्पिण्डे ॥ { 
/ पतान्त्‌ षा टु्ाप्डदव्छनक्याः ॥ 
( 
॥ संकरः, नरकाय, एव, कुर्घानाम्‌, च { 
‰ 
{ पतन्ति, पितरः, हिः एषाम्‌. टप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ † 
शि ओर वेह-- { 
४ © ५ -9. #‰ 
¢ संकरः = वणसंकर [खोप हू ^ 
{ कुट- | टप्तपण्डा- ।पपरण्ड जर { ` 
3 +, । घातियोको |दकःकेयाः [जका । { 
{ च ओर - `  (करियावे 
{ लख रको | एषाम्‌ = इनवेः { 
{ | (न टे पितरः =पितरलोग † 
४. न्रक्रचर. - = न~ (~ ई $ 
४ ~ (जानेके खयि | दि =मी 
| ए .~ =ही(हयताहै), , पतन्ति =शिरजतेदै 
& ` 
दार्षरतः दुटघ्नाना ण्स संकर ककमरकः । 4 
¦ उत्सायन्ते जातिधर्माः कुलधर्म शाश्वताः 
दोषः, एतैः, ऊुटधघानाम्‌, वणैसंकरकारकेः, ` { 
उत्सायन्ते, जतिधमौः, कुख्वमौः, च, शाधताः ॥४३॥ 
ओर-- | 
भ ह 1 
{एतेः =ईइन दोषैः = दोपे ह, 
† वणैसंकर- _ [वर्णसंकंर- 4 
1 म { 
कारके ( कारक 1 घातियेकि ‡ 


<) 4 


>€ 


द ~. 9 न ध, 


अध्याय ७५ 


अ 





द्ाश्चताः = सनातन जातिधमीः= जतिधर्म . , 
{ कुलधमौः = कुलधर्म ~ (नहो 
{च = ओर 9 1 है 
५८५८ 
1 उत्सन्न॑कुटधमाणां भठप्याणा "जनादन । 
नुरकऽनियतं वासो भवतीत्यवु्शरुम ॥ 
किर 311 ^} ^ >~ > + ४ 7 
¦ उतसन्छुरुममौम मनुप्यापाम्‌, ` जनारईन, ` < 
{, नरके, अनियतम्‌, वामः, भवति, इति, अनुश॒शरम ॥४४॥ 
५ नथा-- 


हे जनार्दन [नरके = नरकमें 

{ उत्सन्छुल- [नश टृ [वासः =वास 
क है 

‡ धमौणाम्‌ ` । कुट्धर्भवाटे [भवति = होता है 


श्च 
= 
9१7 
~| 


‡ मनुष्याणाम मनुष्योका [इति =रेसा 
† अनिधतम्‌ 4 स (कते) 

न है 
‡ अन्तम = काट्तक  |अनुशुधुम = ना है व्रा 
१ भष्>र 9 : ९१ व्यम \ +| 
1 


{ अहो वत महत्पापं कर्तं व्यवसिता वर्यम्‌ । 
यद्राज्ययुखटोमेन हन्तं स्जनश्ु्यताः ॥ 
अहो, वत, महत्पापम्‌, कर्ठुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, | 
यत्‌, राग्यघ्ुखलोभेन, हन्तुम्‌, खजनम्‌, उयताः ॥४५॥ प 


-करक्रावक्राणकावकरानकाककागाावकर्काक् कका क कारा क का, 


७४... ^ | श्रमिद्धगवद्रीता 
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संकरो नर्य कुटघ्ाना कुलस्य च । 
{ पतन्ति पिते चेषां ठुष्टपिण्डोदशकषियाः ॥ 
९ संकरः, नरकाय, एव, कुलनाम इरुस्यः 


¢ पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, द्षपिण्डोदकक्रिथाः ॥४२॥ 
ओर वह-- 


संकरः = वणैसंकर [खोप हुदै 
ऊुल- टु्तपिण्डो- (पिण्ड अर 
घाति्योको | दकक्रियाः ।जलकी 
सौर  (क्रियावलि 
= रको एषाम्‌ = इनके 

` (नरकमे छे पितरः = पितररोग 
हि [य चयि | दि ी 

= ही (होताहे). , पतन्ति =शिर जाते ह 
दोषैरेतैः दुल्नानां वणसंक्श्छरकेः । 
उतसायन्ते जातिधर्माः ङुरधर्माश्च शराश्चताः॥ 


9 नः 


-> 


क 
क 2 71 


कुरघ्ानाम्‌ = | 


नी 
५ 
‡ > 1 4 ~ 
५ ॐ ~ 
* [| 
| 


>< 
3 


पु 
२ 
दोषैः, एतेः, कुख्चानाम्‌, वणैसंकरकारकैः 
उत्सायन्ते, जातिधमौः, कुरुधसौः, च, शाश्वताः }४३॥ 
ओर-- 
स 
1 एतैः =इन दोषैः दोपि 
¢ * £ श» . - 
वणसंकर- _ [ वर्णसंकर कुल- 
कारकैः ` { कारक उच्नानाम चाति 
ई 


0 9 2 


अध्याय ७१५, 
भ 33 


शाश्वताः = सनातन जातिधमीः= जातिधर्म 


५.५ म, 
कुधर्म न्ट हो 
= ओर उसायन्ते = जति दै 


८ 
` ६ 
ॐ 


न्प 


उत्सन्नङुलध्मांणां मत्ष्याणां "जनार्दन 1 
नृरकभनयतत वासो म॒वतीत्ययदयश्रुम ॥ 


। 

1 
[ई 11 ^) ^+)! द ॥ श । 
उत्सन्छुखधमौणाम्‌, मयुप्याणाम्‌, जनार्दन, ‡ | 
नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अयुशुश्चम ॥४४॥ 
। 

4 

। 

4 

६ 


नधा-- 


जनार्दन =दे जनार्दन [नरके = नरकं 


4 


म "45 ६4-* इर 7 त ~ भे 9 99" 0 ध 


उत्सन्नकुख-_ [नए हए |वासः = वास 
धमौणाम्‌ ` (-कुख्धर्मवाटे | भवति = होता है 
मनुप्याणाम= मनुप्योका [इति =एेसा 
अनन्त ( हमने ) 
० (0 अलुशुश्रम =सुना है ¬,^^ 
न्वः 41“ + ~ + 5 


अहो बत महत्पापं कतु भ्यवसिता वर्यम्‌ । 
यद्राज्यघ्चखलोमेन हन्तं स्वजनरुयताः ॥ 
अहो, वत, महत्पापम्‌, कर्तम्‌, भ्यवतिताः, वयम्‌, 

यत्‌, रा्यघुखरोभेन, हन्तुम्‌ , खजनम्‌ , उद्यताः ॥४५॥ 


नक + < ~ 9 => -9) | 





७.६ श्रीमद्गवद्रीता 





द भ व्यव ~~ भ (9 
{ अहो = अहो व्यवस्तिताः = तयार हए हें 
4 द 

{घत सोक दै (कि) | यत्‌ =जोकि 

4 

† [हमयेश राञ्ययुख- _ {र्य ओर 
१ वयम्‌ \ ( वुद्धिमान्‌ सौभेन 8 सुखके लोभे 
१ होकर भी ) |खजनम्‌ = अपने कुखुको 
१ धि न 
{ महत्पापम्‌ = महान्‌ पाप „< (हन्तुम्‌ = मारनेके छिये 
** € स 
{ क्तुम्‌ = करक उयताः , = उद्यत हृष्‌ ह 
{ म ` 

£ यदि मामव्रतीकारसराखं शस्षपाणयः । , 
{ धातर्रा रणे हन्य्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
५ 

4 

१ ¢ 

‡ यदिः माम्‌, अप्रतीकारम्‌; अशस्‌, शछपाणय 
 धार्तरषटराः, रणे; हन्युः, तत.+ से, क्षेमतरम्‌, भवेत 1४ ६॥ 
ट 

यदि = यदि रणे =रणमें 

‡ न = 

ई माम्‌ =सञ्च हन्युः =सार (तो) 

4 | 
ई अराय. = रास््रष्टेत |तत. = वह्‌ (मारना भी) 
५ र क भ 

सामना सरे चयि 

¢ मतीकारम मरम करनेवाेको ॥ र 

1 ६ [य 1 ~ 8 
ई (क्षेमतरम्‌ = अत कल्याण 
४ रास्रपाणवः = राधरः ` {कारक 

५ 

‡ धातर: = पृतरषटके पुत्र ।भेत्‌ = होगा 

ष 


भी भ 2.2 क रर 
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न न 9 ~, 


म 


‡ 


न नः 


<<--८+-<<-- 
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५११. 
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न 4 भ क 


संख्य = रणभूमिमे | सशरम्‌ = बाणसदित 

शोकतंनश्. _ [शोके | चापम्‌ = धुपको 

` मानसः धः विसृज्य =्यागकर 

| मनवाखा 

अजैः अजुन |[रथोपसे = | रथके पिष्टे 
एवम्‌ = इस प्रकार भागम 
उक्त्वा = कहकर उपाविशत्‌ = बैठ गया 


¢ 


। 
¦ 
| 
| 
| 
४ 


५१५ संजय उाच , 5 ५1.144 
एवपुक्तीर्जनः संष्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विघस्य सशरं चापं, शोकसंविमानसः ॥ 
एवम्‌ , उक्ला, 'अजुनः, संख्य, रथोपस्थे, उपाविदात्‌ , 


विज्य, सकारम्‌, चापम्‌ , शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
संजय बो कि--- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवहीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मवियायां योगशास्त्रे श्रीढृष्णार्यन- 
संवादेऽ्जुनविपादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
उति श्रीमद्भगवद्रीताख्यी "उपनिषद्‌ प्व बरह्यव्रिचा तथा 


योगाल्लविपयकः - श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकरे 
संरा “अर्जुनविषादयोगः, नामक 
ए अध्याय ॥ ? ॥ ध 


` ६५4४. का वा 
क. 





= > 
कि का १ "२ 
९९ 


ॐ , 
श्रीपरमात्मने नम ५ \ 
अथ द्वितीयोऽध्याय ¦ 
१ । .* ` सजय उवाच । 0 
¦ तथा ऋषयाविषमशरपणाुख्षणम्‌। 
{ विषीदन्वसेद वाक्यघ्ठवाचं भष ॥ 


† तम्‌ तथा कृपया; आविष्टम्‌ ; अश्रपूणक्रेक्षणस ? 
‡ विषीदन्तम्‌, इवम्‌, व्यम्‌! उवाच, मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


7 1. 


| ध । संजय वोला कि-- 

५ तथा = पूर्वोक्त प्रकारसे । । (अजन) { 
{ कपया = करुणा करके के प्रति १ 
‡ आविष्टम्‌ = व्याप्त सर ) | मधुसूदन 1 । 
ई ध आभासे पण मधुसूदनने नने 
 वरेक्षण्‌ (तथा व्यङ्र इदम. > 

{ विषीदन्तम्‌ = शाकयुकत उवाच कटा र 
श्रीभगवानुवाच ` त ॥ 

4 डुतस्त्ा कश्मलमिदं विषमे सुपात्‌ । 
{ अनायजम अ्यमशतिकरसजैन ॥२॥ 


श्च 4" <+ ८ चन 









1 ए 
( > 


५ 





अध्याय २ । ७६ 


4 4 द न 9 - 
कुतः, ला, कडमरम्‌, इदम्‌, व्रिपमे, समप्त्‌, 
अनारथलुटम्‌, अचरम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥ २ ॥ 





भ-का सो-क9- 9 93 59-93-99 


अर्जुन ` =हे अर्जन (यह्‌ ) 
त्वा = तुमको ( इस } (नतोष्रे्ठ 
विपमे = वरिपमखटमें अना्जुम्‌ पुरूपोसि 
इदम्‌ यह आचरण 
ह कियागयाहै 
कदमलम्‌ = अज्ञान | भ 
~ 1 [9 
[1 = [क अआस्सग यम्‌ ==4 
कतः, कत दध. | | है 


सखपसथितम्‌= प्रात हुआ _ (न कौतिको 
(यतः) पयोकि = (-; मरम्‌: [व है 
कव्यं मा स्म गमः पार्थं नेतच्छय्युपपयते । { 
छुद्र हृदयदोर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ < परंतप ॥ 
क्लेव्यम्‌, मा, स, गमः, पार्थे, न, एतत, त्वयि, उपपद्यते, 
द्रम्‌, हदयदौबव्यम्‌., त्यक्तो, उत्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥ 


इसव्ि- { 

पार्थ `-हेञर्जुन | त्वयि =तेरेमे ई 

क्छैव्यम्‌ = नपुंसकताको न उपपयते= योग्य नहीं है 
मास्रगमः=मत प्राप्तो | परंतप =है परंतप ` ई „= 
मात ॥ ;। 
एतत्‌ =यह छम्‌ = वच्छ 9 ". 


¢ ० श्रीसह्वगवद्रीता 


द. 


+< -+ लर २९.६4 "€ -<<-८<-<< ० क १ स्त 


ह्दय- द्यकी युके ष्ट्य 
त ॥ उक्ति =\ खड़ा टो 
व्यक्त्या = प्ागकर्‌ 
अज्ञुन उवाच 
क्थ मीर्मूमहं संख्य ‰ । च्‌ मथुद्ुरुच । 
इषुभिः प्रति योरस्याम्‌ पूजा वरिधुटन ॥ 


£ कथस्‌, भीष्मम्‌, अहम्‌ सरूप? द्रोणस्‌+ च, सधुसद्नः 
इषुभिः, प्रतः यरोल्यामि,. पूज, अश्सिदन ॥ ४ ॥ 


॥ ~ 1 


क < 9 


[ता 


4) 
„^^ 


ए. ज्व 


४ तव अर्जुन बोल करि 
मधुसुदन = हे सधुसूदन कथम्‌ = किंस प्रकार 

‡ जम्‌ 1 | दूषुभिः = बाणो करके 

{ संख्ये > . =रणमूमिमे |योत्छामि = यु करूगा 
८, सीष्मम्‌ = भीष्मपितामह्‌ ( यतः ) = क्योकि 

¶ च ओर अरिसूदन = हे अरिसूदन 

1 द्रोणम्‌ =द्रोणाचायके ८ तौ) =वेदोनोंदी 
{प्रति =परति< `" ` । पूजा = पूजनीय हं 

६ गुरून ट मदायुमात 

\ ` श्रेयोसे्घ भेक्ष्यसपीहं लोर ` 

{ . इार्थकामास्त॒ गरूनिहव `  । | 
¦... युद्धीयसोगान्तधिणारधान्‌॥ + ॥ 


२८ क 


-अध्याय- २ ८.१ 


०-64-44 ल ~ 


गुरून्‌? 


अला, हि; महासुभावान्‌+. श्रेयः, भोक्॒म्‌, 
 भे्चम्‌, अपि, इह, रोके, हत्व, अर्थकामान्‌, ठ, य॒ख्न्‌, , 


¦ इद्‌, एव, शु्ीय, भोगान्‌, रुधिरपदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 





। टस्य इन- 

{ महाव-} _ महानुभ < =गुखजनोको 
न =+ हत्वा = मारकर 

£ गुरून्‌ -= युशजनोंको (अपि) भी 

{ अह्ल्ा - = न मारकर दह = इस लोकसे 
दद .. =इस (ख 
लेके - = लोकम 

¡ भे भिक्षाका अन्न (अर्थं ओर 
१अपि =भी कामरूप 
{ भोक्तुम्‌ = भोगना = भोगोको 

{ श्रेयः = कल्याणकारक =दी 

1 (समद्चताद्) ठ =तो 

{हि क्योकि तल [लीय = भोगसा 

{ त चेत्टदाः.कतरन्नो गरीयो <` 
{ यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ! 

‡ यानव हता न जजावपाम- 

{ स्तेऽवस्थिताः प्रे धार्तरा्रः॥&॥ । 


१ {व 0 वा 3 चका क का च +य 0 चा ) दः चछा जा य छ 


{ 
र 
प 
1 
1 
£ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


{१ न 4-2-८4 ~~ न 


न, च, एतत्‌, दद्यः, कतरत्‌, नः, ग्यः, यदा, जयेम 
{ यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हवा, न, जिजीविषामः ई 
§ ते, अवखिताः, ग्यते, धा्दरष्रः ॥ ६ ॥ ` ` 
{ ओर हमलेग- 
£ एतत्‌ = यद्‌ जयेयुः जीतेगे ६ 
{ब मी ( ओर { 
न नदी _ , [यान्‌ ` = जिनको 
† विद्यः = ८ ( कि छ ~ हुत्वा = मारकर (हम) ¦ 
† नः =हमारे ये न्‌ (जीना भी „0 
{ कतरत्‌ = कया (करना) [जिजीविषामः ¦ नही चाहते % 
गरीयः श्रेष्ट है [ति =वै ॥ 
[क (नष [छ ह 
। | यदि वाया मरले = हमरे सामने ॥ 
{ नः = हमको . `अवद्िताः = खड़े हँ 
पैण्यदोषोपहतस्वमावः ८ 
¡ शच्छामि त्वा धर्मषट्चेताः। ' 
{ यच्छ्रेयः स्याघ्रिश्चिते वृहितन्मे 
{  शिष्यस्तेऽशाधि साता प्रपतनम्‌ ॥ 1 


(7 
६.६ 


-€र-+ ++ (4 "4-44-9 अ न --------> 


~ 


अध्याय २ ८३ 


-&<-€^ +++ 4 > न 9 क त कतेन १ 


करपण्यदोपोपहतघखभावः, पृच्छामि, त्वाम्‌, धर्मसंमूढचेताः, 

स |= 
यत्‌+ श्रेयः, स्यात्‌, निधितम्‌, बरहि, तत मे, शिष्यः, ते, 
अहम्‌, चाधि, माम्‌, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 





॥ श 4 


इसव्ि- 
॥ (^. 
कार्पण्य । कायरतारूप श्रेयः र केर्यराणकारके 
साधन 


( ओर) मे =मेरेष्यि 


९. म (^ $ 
धमेके त्रिपयम | ब्रह = कटय 
धर्म | बह ट्‌ 


` _ =| मोहितचित्त. = 
संमूटचेताः 1 =, 
॥ हुमा(भ) . |ते = आपका 
त्वाम्‌ =अपको हिप्यः= हिप्य हं (इसलिये) 
प्रच्छामि =पृ्ताह लाम्‌ = अपके - 


यत्त =जो ( छख ) |भपन्नम्‌= शरण हुए 
निश्वय किया |माम्‌ = मेरेको 


५ हुमा दाधथि = शिक्षा दीजिये 
न दि प्रपश्यामि ममापदयाद्‌ 


+> 44 + 44 4 ++ + ++ €+ <+ ++ + ~ +> ++ 


यनच्रोय्रच्क्ोपणसिन्दियाणाय }-.. 


८४ मद्धगवद्ीता 


4-44-4 न यु 


अव्त्य ` -बमावसपलद् 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ः॥< 
न, हि, प्रपद्यामि, मंम, अपनयात्‌, ` यत्‌+ रोक 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमो, असपत्नम्‌, 
{ ऋद्धम्‌, राज्यम्‌? सुराणाम्‌? अपे, चः आध्वेपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हि = क्योकि ( तत्‌) = उस (उपायौको 
भूमो = मूमिमे न. न्नी ˆ 
असपलम्‌ = निष्कण्टक प्रपद्यामि =देखता हं ` `` 
{ ऋदम्‌ = धनधान्यसंपन्न यत्‌ अ 
¶ राज्यम्‌ = राज्यको 
श ~ | इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियोके = 
सुराणाम्‌ = देवताओकि 
{ आभिपयम्‌= सामीपनेको [उच्छोषणम्‌ = छलानेवरे _; 
^ अवाप्य = प्रात होकर शोकम्‌ =शोकको 
| 


२ 


>^ 9 


व 





व 


"न 


नो" 


मम =मेरी 


। 
£ ४ ॥ ८ 
६ ८ ८ ४.1 
प नः 


अपि =भी (मै) अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके ` 
संजय उवाच ४ 


एवघुक्तवा ह्षीकेरं गडकः परंतप । 
{ न योरस्य इति भोविन्दयुकतवा तृष्णीं बभूव ह॥ 


‡ एवम्‌, उक्त्वा, हषीकेरम्‌, गुडकेराः, परंतप | 
१ योत्स्य, इति, गोविन्दम्‌. उक्ता, तूष्णीम्‌, वभूव, ह ॥९॥ 


भ 4 द -६ "4 >>. "~ 


€^ "< 4. 


ककन 


` अ र्‌ 


गभी भीमौ 2 =+ + >> 3 


प्तप = हे राजन्‌ 


(निद्राको 
अर्जुन 
[अन्तयौमी 


गडकः स 2 


 हपीकेशम्‌ =| श्रीकरप्ण महा- ह्‌ 


एवम्‌ 
उक्ता 


= इस प्रकार 


¦ सेनयोः, उभयोः, मध्ये, 


[रजके प्रति 


संजय वोल- 
~ ~ (श्रीगोषिन्द्‌ 
गोविन्दम्‌ स्च 7वानूको ६ 
९म्‌ =] भव 
योत्ये { यद्ध नही 
न योत्स्ये ={ ॐ नहं 
। करूंगा 
;इति =रसे 
= स्पष्ट 
उक्ला = कटुकर 
तूष्णीम्‌ = चुप 1 


| = कहकर (फिर ) | चभूव 
तमुवाच टपीकेरः प्रहसन्निव मारत [ 
 सेनयोरमयेोभध्ये विषीदन्तमिदं क्चः॥१०॥ 
, तम्‌+ उवाच, हपीकेदाः, प्रहसन्‌, इव, भरत; 


विपीदन्तम्‌, इदम्‌, वचः ॥१०॥ 
उमर उपरन्त-- 


क 1. 


< 


ककः 


र~ 


4-4-4९ 4 6-( - - - ~ - -94 + 53 + 5 


च्च्हो गया. 2 


ना दै भर्तवंशी ¡तम्‌ =उस 

¦ भरत  =4; 

धृतरा विषीदन्तम्‌ { शोकयुक्त 
 . [व दन्तम्‌ अर्जुनको 

¦ हक्य: =| ० ˆ |महसन्‌ इव= हंसते हृए-ते 

; _  (महारजने , ० 

; उभयोः ` =दोन ` `` [दवन ` = ८ 

| सेनयोः ` =सेनाअओकि ““ [कचः =वचन ' 
मध्ये = वत्वे क उवाच = । < ध | 


1 


चन्र नदप्ता 
[तयागः 9 ~+ 3 1 





श्रीमगवासुवाच 


अरोच्यानन्वशोचस्तं पर्नावीदांशं भाषसे ! 
गतासूनगतासूंश्च नाचशोचन्ति पण्डिताः ! 
अशोच्यान्‌, अन्वोचः,लम्‌+रज्ञावादान्‌ ; च; भाषसे 

गतास्‌, अगतासून्‌, च, न+अनुसोच््ति; पण्डिताः ॥ १ १॥ 


~+ न्‌ 


1 


ह अयन क स 6 8 
त्वम्‌ =त [जिनके पराण _ 
वाति {न रोक करने |गतासूत्‌ =चरे गये दै. 

र चन = | योगे खयि |उनके चयि `` 
अन्वशोचः = शोक करता है | च ओर 

= ओर [जिनके प्राण ` 

पण्डितोके त) अगतासून्‌ = नहीं गये है 
भकतवादान्‌ =| (उनके छथि 
भाषसे =कहता हे (भी) ` 


( परतु ) न = नही 
पण्डिताः = पण्डितजन । अनुशोचन्ति शोक करते दै 


न्‌ त्वेवाहं जातु नासन द नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सवै वयमतः परम्‌ ॥ 
न; ठ; एवः; अहम्‌, जतु; न आसम्‌, न त्व॒म्‌ +. 


न, इमे, जनाधिपाः, नः च, एव, न, .भनिष्यामः ट: 
सव, वयम्‌, अतः, परस्‌, ॥ १२ ॥ <: 2) 


= अ 


४ 2 वा 





क्योकि आत्मा नित्य है इसन्ि शोक कलना अयुक्त है । बाल्तवमै- 


। व नः २. नी 

| (न ) क (आतन्‌) =ये = 
वम्‌) =एेसा र 

| एव॒ =दही(देकि) -न= 
अहम्‌ तमँ 

¡ नाठ॒ =किसी काठ (म) = एत 

| न्‌ = नहीं एव च ही ( है कि ) 

{ आसम्‌ = था (अथवा) [अतः = इससे 

[त्म्‌ त परम्‌ =अगे { 

न॒ नही वयम्‌ =हम 1 
(आसीः) =था(अथवा) |स =सव 

1 दमे नयह्‌ न = नही ॥ 
` जनाधिपाः = राजारोग भविष्यामः =रहगे 4 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यवनं जरा । { 
तथा देहान्तसप्र्िधीरिस्तत्र न युहयति ॥ 
देदिनः, असिन्‌› यथा, देदे, कोमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 
तथा, देहान्तरभर्तिः, धीरः, तत्र, न, मलत, ॥१३॥ 

विन्तु- 

या, जते ददे त्येदमे ई 
देहिनः = जीवात्माकी | कौमारम्‌ = छुमार ? 
असन्‌ _ = इस यौवनम्‌ = युवा (ञ्यैः ट 





6-2-44 + स  े ~नै 


1 क {क 
८ श्रासद्कगवद्वतां 
०-4-49 र = 
१ र 


प जद न्च अवया तत्र उस वषयस 
( हाती हे ) : = धीर पुरूष 
तथा न्वैतेरी 1 
स अन्य म्‌ न= मर 
दहान्तर- { अन्य राररका 


41 


पापतिः पाप्ति होती है । सद्यति = मोहित होताहै- 
अथौत्‌ जेसे कुमार, युवा ओर जरा अवसारूप स्थूक 
सारीरका विकार अज्ञानसे आत्मामं भासता है वेसेही 
एक रारीरसे दूसरे शारीरको ग्राप्त होनारूप सूक्ष्म ररीरका 
वकार भी अक्लनसे ही आत्मामं भासता है इसलिये तत्को 
जाननेवाला धीर पुरुष इस विषयमे नही सोहित होता है- 
£ मानास्पशस्त कौन्तेय शतोष्णन्ुखटःखटा 
¦ आगसापार्यनाऽनत्यास्तास्तातेष्स्व मारतः 


मात्राखशोः, ठ, कौन्तेय, शीतोष्णघुखटुःखदा 


4, 


"~ 


रू 


क १ >+" ~+ 
न ~ 


क 


= ४८ 


& 
द्ध 

‰ अगिमापायनः; जात्याः, तान्‌, तितिक्षख, भारत ॥१४॥ ई 
ई कोन्तेय = ऊन्तीपत्र ठ =तो ४ 
{. १ _- „^ „ 

1 |स मर्म |आगमा-1 ड 
शीतो ओर 1 

ई रीताप्ण- ओर संख |पायिन { = क्षणभङ्कु & 
भ = ५1 
९ सुखटुःखदा (लको ( ओर ) 
४ (दनवारः  |जनित्याः = अनित हैँ . ई 
इ ओर ह १ 

{ क (इसल्यि). 
{ साः =! विषयोकिं | १ 
भभग 33 क ~ 3. ् 


= 0 क 


अव्याय र ८९ 


व लन 3 


तान्‌ = उनको ( तू) | तितिक्षघ्च = सहन कर 

य॑ हि नं व्यथयन्त्येते पुस्पं पुप्प । 
{ समहुःखघुखं धीरं सोऽशतत्राय कल्पते ॥ 
{ यम्‌» हि, नः, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुप्पभ, 

{ समदुःखमुखम्‌, धीरम्‌, सः, असरतत्वाय, कल्पते ॥ १५॥ 





हि = क्योकि ध | > . (यद्‌ (इन्द्र्यो 

{ पुरुपषभ॒ = हे पुर्पश्र के परिपय) 
| 
{ समटुभ्ल- _(& स (व्याकर नही 
१ य॒म्‌ ऊ व्यथयन्ति 1 कर सकते 
१ बे ध 
सः =वह 

{यम्‌ =जिस स 
{ धीरम्‌ धीर अग्रतत्वाय = मोक्षे दिये 


रुपम्‌ = पुरपको <^ ।कल्यते = योग्य होतादै 
{ नासतो वियते मपो नाभो विदयते सतः। 
४ उभयोरपि दछोऽन्तस्वनयोक्त्वदरीमिः॥ 


ई न, असतः, वियते, भावः, न, अभवः, वियते, सतः, 


++ 


\ उभयोः, अपि, दृष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तच्दर्दिभिः॥ १ ६॥ 
1 ओर है अर्ुन- 
ई अक्तत्‌ (वस्तु ) का | भवः = अस्िल्र 
असत 4 
 =नदी 





11 


भु 9 -- - + 


ह श्रीमंद्गवद्रीता 


॥ 0 
५.८८ -&4-&< र< धा ॥ ~ भ ~~~ 


४ 
वर. अवसा तत्र =रउस [वषयस । ४1 


१.1 
4; 
ध 


४1 

टोती ह). धीरः धार्‌ पुर्ष { 
न्वते दै { 
(अन्य शारीरम क ¦ 
1 श्राति होती है । सह्यति = मोहित होतादै- ‡ 
॥ 

‡ 

1/1 

¢ 


ष 
[मी 


„५ 
य 
| 
¢ 


अभीत जैसे कुमार, युवा ओर जरा अवय्थारूप स्थूल 
शारीरका विकार अक्ञानसे . आत्मामं भासता है वेसेदही. 
एक ससीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका . { 


विकार भी अक्लानते ही आत्मामें भसता ह इसलिये तत्को ; 
जानेवाला धीर पुरूष इस विषयमे नहीं मोहित होता दै- ५ 

मात्रास्पशस्ति कौन्तेय शीरोष्णयुखटुःखदाः! 

+ आगसापीयनाअमत्यात्तास्वातक्चस्व भारत 


मात्रास्शः, ठठ; कौन्तेय, रीतोप्णुखदुःखदाः, 
अआगेमापायिनः, अनित्याः, तान्‌, तितिक्ष, भारत ॥१४॥ 


ब क लः 
4 
7 


(~) 


1 


$ 

& 

11 

५ 

॥ 

कौन्तेय न कुन्ती ल पु तो ५ 

$ कौन्तेय =देइन्तीपु्र |ठ = ५ 
( स गर्मी |आगमा- | ध 
$ दीतोप्ण- _ ओर यख |पयिनः ज ` ४ 1 
{ खखटुःखदाः |दुःखको ओर ) $ 
१ (देनेवारे [अनित्याः = अनित्य दै . $ 
(~. र इसि ॐ + ८ 

इन्द्रय ओर | . (इसय्यि) . ` 

‡ मात्रारपशोः = विषयेकिः [हे भरतर्वैशी _ \ 
॥ [संबीग ` | भस्त =] सुनः “ˆ १ 
{ $ 
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